२ 


१. ऋ ^~ 
१; 
1 


1 
क 
> 


# कर. १५ 
ष १ = 9.०१ ५ 

9) नै भक व कतौ जवे, गिक क्थ 

नि च) # १ 


१ 


7) 






























4 ; क । र क 
५* &@ न 
४. 1 (म 
भ न 
५ 
ऋ 1 
; 
१ 
८ | 
' 
(1 ^ ध । 
न चे | 
ष कै = +॥ @ कै * .4 
क 2 = ~+ ` 4. न ॥ ५ द, र नः 1/8) 1 कक ^ +^ 
११७ 65 अदो "° ॐ ३, न धी "न १ - >% -* ९५, +र -4 > „ + | ॥ \ न र न , 
९ + >. क क्य क्‌ क क ~ &। > न == (०४ । म सि कि १८८) 
~ ष र ॐ, ~ क + # हं, = त ् #द + १ ३ ॥ क करन ^ =^ [ 5 ष्णु र. न । । = न्न 9 क + 
क" व - ^ र ^ ५ 1 क = ‰ = ४. उदर न्क्टै" "~ # अ ^» ‹ ज भवि नुं ००७७ त ८९५ 
[ि = क & [3 ॥ ५ ® + "` जे > 1 ॥ 2 श 4 अ? ग: भ २ चकर र चन 
अ ४४ = न # #` ,* ह # क ए त + 1 9५ धि - # * ५ न> # १५.९५ नत भ 
श्न, क “ चि, > | 1 9 > ६९ + (ति ~ ६ = 4 \, १ + ५ .\ य क ; 4 ४ 
1 क क्क. र ह । क (व ०, "वि + | ४ क क च [ > 0 जकः नग ५ 9 ^+ -न्न न 1५ 
ह क प्‌ | क न 1} प] क" च 29 १ <^ ६३ # ~ - न> .4 +: अ ॐ: र 
#' 3 1 क ~ १ क । ४ "ककः" कनि ~ = > नि १4 (4 -र ० क": २ जक क = ५ = "१ "भ ॥ = =^ > क 
ह 4 १ 1 ज न ति कः ति 4 ५ = 9 ग्न == किष कदि. , 00 भ "कुहः" ++ भर ल 4 ५ (= + ०९३ क 
= णे त - क ५ < त र क छ हि - के च = 3० दमः = ^» दद श ® “भोजके = ~ ० ~ ज, नद्ध चै अरीर्क इ 1 [॥ = ~ ‰। ण नि -> ८ ऋ 
' द । अ ५ & + च क न १ नीक # = ६» ५ ् न ५» ¶ # "द्ध +=-४ ~ । ॥ क त =, 4 + शिण भ्न कः १ ॐ ४ कः ज र 
# 3 ॥ त ‡ 1 ७ त (^ ति त वि 1 ॥, त = अ कक => ॐ. . ५८ # ~त १.१. विक "प नु ५ ष व ् ८५ ५० ४ + 4 
~ ~ त [7 क । ऋ ५ क च त ०) आ” ` >> भव व ह । १.४ .. ज७७। ~ हः > = क र 
£ ् < ) 4 )- .- ५ ५ अ+ र 
+ 4 9, (1 छ: = "ऊ + [न + क ~ @ > र 1 
~ च क + । ब. मः. = शि 
न्ड क ~ कम नु ५ | ~ ७४ । [` ड 
थ क ७ ॥॥ ज्‌ क  +न१ = ॐ 
नक च क 6 त ४ ५ ^ ष ~ १=९ न #., „ "कि . र न 
7 = - ४ द ५ ८.*° णिः न ~ ~ द त 
क + च = , "क्पे र ४ » -44 (कक ४ द 
^ विः ध न्नै १ ५ 1 य. 9 र न ॥ =: पं 
क क ४ * + ५ ॥ = १ "र 4. 
+ = | । (# , र्द न 0 "+. ०. भेद | विष 
न्ध ह ३ ~, | कि ऋ [१ नन्वे ४ * कः 
॥ क 7 
= ० , 4 ध क चि नक ग 1 0 ना 1 ॥ 
४-+ 1 । शन , ~ + , भ क > "१ ~ ~4 + 
= [0 कः ॥ त त 3, = ` + कक 
॥ "+" कक न - क न क्र कव = ० ~क १५. 
नमरो ७. ब # | ४ 1 १ ४ ` च = ५ ५ ७ 
1 व १ ७, `न [1 9 0, = 
छ > + की + | 9.§. । क~ " ष भ 
9 ४ नि "> 4 कक पक प 7 क, 
० + क [क वि ^ दुक २ @.^ 19 1. ^ क 9. 
= नो ९०.११ १० भ - 9१ -अः 7 अ "ति १ । 
न चकु केकर >, क 8 । [ ह 1" 1, न णि न >, = ^ । 
४ १. > त 9 + कः +~ कद = > कक ^ 1 1 १.1, प 
य म + कनदु. 9 + । + ^ , तव ॐ का #गकभ नि क शः ई "4 
क" र क क ˆ = दन कि, ए, चः ३ प हषः न + १ ह  #। 5 | १४ ] 
प" कर = नवि 3 क व 7 "दद. 9 धभव क वि त @" ` [विक १ न. ५4 ल 
5 मनि ^ ५ 44- चः न, ५ + + ज कि क 1. शुर. म्यी १४ र भन 9 = (च 
१. व, शिनः न" छ ॥ 1 न न 0 क = ~ २८ 
स, ग ग क = व स 
+ “र ~= वर (9); ‡ ज ^> 





भि =. य ~ ¢ र 
02 3० अ. पेतः १ शतै 44 55 सर -* = 
न - ~ तम 4 ॥ 








[1 ध) 
अ प 
1 ~. +र 
~ 


= न= ष्व त 
॥ `~ 40 1#" 


त्रः 


५3, 





क =" "क = 9 1, न "१" = प नि 5 9 १। (न कर्न भ 

1. क क दकं किक + = 0 > ^ प ११2 ॥ (र 4; व 1 (कभ क ट 

के, १ व त ~ "र" 7 ग, क्र न) ` ॥ १ इ्नभ- २ । न (6 = 4४; पि 
क ~ 


+ , 
1 - ~ च र. = ५ ¢ + 
॥ त न र र्‌ #॥.॥ १ + ५ # 
= क = त व = # त द 





^ 


॥ = & ५ क क कै, र" = । 
` "वद 1 1 
ज -जन्ः 4१५ 






क क्र मि क ; 


8 


“~ ^. च ड = ऊक ६० ~. £ ५ १८ त व 
4 3.2 / ४7 ४२ क # नः „9; २ . » बनि = ,* व: >. प । 





च चै “ज चै श छ 
ति 4 + क भी ०२ 
(= क. ५ ऊ 









= ५4 = च्‌ 8 = । ह वि. स म 
(१ १ न ; = ऋ 6.4 भ 4, = ४, 9, र + ६ +~: भिरि >. ० ^. क वि क = [ि । 4 ‰ । न न “~ रै. ^ र 
# + % ~~ ` त ४ र 0 त 








क : = $ ४ 
~ +. अ भ न्ड = + <~ - । द. कथ न = ० - ११ > ° "+ ^ । ५ ज +" क्ति ५ 2 
० र. 4 9. "० भ ७१ निन ह र, २ ~ १५ त = त ए 9 र कः 
द्र र क * च ७ ५ [क च ऋ 8 9 ङ कके - नि = न्क्ष, ३ # - > ¬ 9} ६ 2 अक ` त # # ङ र न > + # ( ; ~ ५ ति, ^, ~ न अ+ क ॥ 
[न्न कटुः ज च क < ॐ + 0, # # ¶ ष त भ (१. । ॥ €~ *\१३ धि ~ ५,-५ 
पि त = > | = हः ॥ # च, ५ (कक 4 ५ च. =; ह ८ ड ^~ न पिक कभ त “ (क 7 ००३ द "री । ५ „114 
ष र [न न्य ~= 0 + ध चि < १, १ 9 "जवे [ि, - , 2 ०० ह ® + न 4 ।, नि, १} ^ ^ +, ट +> । क ; = र, ॥ के ॥ ईनि ६ 4 + ॥ 
¢, ०7 ~ १ ^ ज कैः ५ = र भ क क 9. ~क + 0 । "जवति , ~+ +; २.१० "4 षन य १. = कर" बृ । + ०५. + जन 4 4.५, ++ 
न न ०५ गपु ५.५ व +> च ए ११ „+ = ~ - =-=» = "कक न श = ५ र न 4 + 
ह # न - च + + > : ॥ ४ व ` # वें + +; ५० च, न ~ + १ +न (8 छि न = न ठ >| ॥: 2 ष भ १ 
१ >" % ४ ॐ” ६ = कः ॥ ^+ ` | = 9 “ .*++ नये । ¢ 
7 १४...५९ ८. ~ = ४ क * » श च दौ, 41 र = ८. व ४ ४ र. ॐ 8 =` (.क "च 
। द" । व ४ ~ त ^ 2 र को चि #॥ ष्‌ चभ ४ €. ह - नन मैन १.; 9 नन ~ 5 कि + ~> "0 "क्‌ 3४ ¶ 
क ^ - च 9 +°. १. = ॥ = # . ` ^ ७५.५०" केन॑ - # ४० क # * ज आ, च चुनि 
4 > 1--“- िय "क < तं ज्व - ^ ^ ब्र + ~~ व ॥ = 9 4 [र 
~ न न ~= उ क - ॐ नः - पी ४, - 5 ५.८ 
"^ >~ 9 = ~अ = क ^ 2. ^ । ^ व्व ~ - निः + - ५," व क? 9 ८ यक र ; न - 12. र म अक 
च> क 1 ज्‌ न व 1 १ 4 न 1 1 ब न्त 
. श ~ भि क: ॥ , कन नि ह छ ">, क 
क "द. क +^ ह, * हिकः ~ ८; न 4५. 4 # > ज "०८०... 4, विम ° + "6१४". = = री १ कति क कुः  - 1 1 + 9 १ 3. 
रः (+> ज न न 0 - न ८१०, व ^ ` ^ र?“ च २ कः ष 4 
न = रन्न (~ ~ पथे 9 क अ, 1. क मैः ज [व +, , * 9 । ( न ॥ 
द ^ भ ~ ~ १4 = .: र. पि १. 0.८५ वि "8 निय ` 4 + 





ष । च । 
4४ `~ 





ष ध ~क न 


























"३ ण्‌ र - भ " श्च ह + + च्कुक्०् न क + न क 
पक्त कनति द = हक = # = च्‌, ४५ ~ शन्न ० कटि + ॥ न्वकडे ~ =, = शुनि 7 = 0११4 + ०९ 9.2 दनः ० *2 + १ "कन्द ओ 2 
प, न ^ * 9९; * ॥ ९ 9५. => # (तः "नयं "१ 7 की न न्क ~ ~~ न नि ५ 54 
१ च ^ हभ ` ०, न (> क्‌ + ~-- (कः # - क 9 न 1+ 1 त [~ / क, स <~ ~~ <~ + 7 ०५१७८ ०५१" @ कनद + ~ ५०९७ इ, + = ६ ४ 
५८2. > + म्‌ त नि 9 {/ > ज ह कि नक + + [^ 8४ ॐ + कः ॥ि ` 1 ७ ४, $ ज चै == ह + + 9 क न र क = कज कन अवज; न्‌ >, ॐ च 4 
4 द. ॐ © 9." 2 ४ की, = " न्क २; ६ , 1 म + 9 = भि ह व) १० ०७१ ० क ~~ & न + -3 
ध्न 9 ० = क > "क < ~ १० 9.५ “ग: ॥ ० कनी कब = >` न्न व व 7 
| १ = 2 लः = पिक 9. क ट ३ 7 ५१० २७०७ त व ण षद कन ~ क व ६ ५९७००५७ न व्र 
=> = ष्यङः कँ क भ, ० | ऋ (त ् ९ ह = + ९-००४अ + 5 क ४ > ज ११. "44 ० त ८.११ र क नि षद (8 भ + ५ छः न॑ ८ (व क । 
- क" दध ^. +: + 1. 1) 7 १. "> वी णद अ १० कु = न ५.४५-०१ = 9, बत कुन , शने ग ध 9१४. २५ + (मर ^~ 
नद 4 7 क, क ~ 07 व, =” त -म० म मग क ~ क 79 > [कि ^ क, ५ रि र तै 
0 9 (> नननवगि नी विक नवल, [म भनि त ०० 0, ५: न 
ण न 9 > अद्‌ = व म २ = 9 १ > ७ ३ ति 1 -4 "~ १०० अकु वी नारी १२५००.५. अ = न न 
ल 9. ० त 2 जर. १० “०91 ननि "कन्य न त म ण न | 
[ - + त ~ क ॥ ऋ9. क क ` ए 
= "" ९४ क 2 ~> ७ ५. शिक क 94 = =, >> चन क्य ^ &>०२ > 1 ~." > कद ¬ कभक 4२ " "भूद क 
न नि क 66 = १ पा 1 वि व. = ग ण ० 
४ १ ५ पि ७. म कः 2 त (= = 1 क कु जि > = = ह =-= - ४ भङ्् क ^ 9 + के षविः २ + ५; अट ` = # 6 कः धः द ये [न 
= न> कनन त वक न नो क > $" =» च ट नि "जद न ११० ८ र चाकः रिध न" 
~ ~+ ~~: ~> णि 0 व व भा 1 ^ (मु, अ य 
-६३-१५-^ < ~ भेर 4 र मि णनो 2 ०9 $ ००-4 ॐ०ः ५ न म वना र ४ व ९२ " [1 =^ १ क भ $+ क~ ४ नप 
रक अ नि ५० ` १ देकर ८ ¢= 3 "पपी नणि नवो य ण १० 
प न ॥ नि न ठ, स ~ [ऋ 13 ककि, ८ 
मो = ५ 2 ॐ कभ 1 = व क (13 च + भीक. = कै ८ >+ कक्,.१- द: ^ । 
क ५ वन ज णि भ == - चभ क 4१. 9 ^ १ र न की 9 1" ० = वेक प र ग्ज ८ ननि ४ नुक १9: न 
= शट > ~ # > + 
छ < * ७ ल २ ५१ = क (कटक ७ ४ क पि नीति त कोन > न, = 2903 १० 
०.2 प, ल क <. अक > 4 न म ~ व ० 1 = त क, तो मन न 1. 0१ ` 311१ स्थैः उ #१ [1 ॥ > कन | १ | च ५ 
न्व त क णि ~ 2 त (4 क १11. ९४ ~. = क न. 
नि 9 की & ^ किः च (व 1 नि " ५०० क -०- 1 = न निं नेषन १२४ 
+ =+ ५ अकिः ०१ रभ गनन्विनवर् = मन भि 3० म) 11 9. “ 
<न च. ० ॥ <; ८ 8 न समै पि अ न +~ श र 9 ८ ४ = श क धि क > ^ 4५ ~ 1 ५ ण ग न करक 9 9 8 
~ र 5 क + ५ + क [क ५ १, ष छ व ४, ््‌ ः च 
त 1 ५५८ ० भवथो च ९६ सकी क 929 गत क = ४८११७ "गृ ६ 34 ७.5 % - ¦ न पमे पः ८९ = 0 क 
षि मिनन कि ति 14.19 = ए व न 4० ५ सि न बीन - ^ > दः शिष्य श्वन्ड् 4 4 १-६०-० 
०97५५ ५ # स "र ४9 नण; +, ज ऊ तिक > ` „2 ०: १०." कग अ १ 1 न 1 दः १ न 
र ॐ ^ मि । क हन्‌ क = साक क ५० अनका त.२७ लि नक । ० कि क ५४ ज न्नी जोर को ० क. १ भ कि १ ७ र आ ११ नि भि शं कि जम 
> शः भकः द ह; धके नेम = %0 09 अ. पिकी न ५2 न 4 1 1 क, 8 0 “०५ वणा =, ~. भदः ~ 7 1 न्वी क श्र १ 9 ल ४ "यं र ५ ^ 
9 ॐ-> जं न । * न | ॥ रि" - ॥ ४१ ष 9. र %" नः ७४ । 
म 2 = > क ० थाति स १ ज 2 द 9. = ०9 ति न ०० 6 न ०२9४०८8. 4 भनि द 9 
= मा कणा य दोक णि क ण ) स 1 क. एन ज 0 | दि [1 क 
व न ४ गनद व ~ १११ + 
श ण क = ५: द > र $ #-< =५ १ च्म व नु किष १. 9 ग 5 क क शद्ध = स + न "न्नव ` कोते ०१०५ शक्ती ^ 3०७ कीः २ 
० भ्न १००५... त जिम ५०७१०८ ० व १ द. कतव ५. = = ~ न को. ५7" ५ र्मु ४ 
व ० ०८ 9 ४ ने किष न व त व म १ ~ ~ 
कः ~ 1. ननि हा “+= ष ज रे क क म > नक 2 र च च 9 2 ५ "०७ ०००७००4 शदः [1 
न 1 ^. ग्द = य द, ज + (वि, । र ~“ छ कैर च 
म (न 1 (+ ५० „ -श नि (श 99. ह रमन्त * द न ^; 1 ५. 
(६ ^ = भ = ककि क क 5 कर न क ~ ~= चर २ # => ८.९ नक क ++ 717; प्ट " 
904 भ कक कं क न ( क -भ- (= (= + वा । धि 2 > वै + == जरि + सिः चकि = त # 


स 4 १ क ~ 
ण थ 9 न + -- ~~: । गभो च. 9 न त भजसव "म व 
यकन दभ -= 9 ० भख =-= क भ १ डि जु ५ 
न #० + स नौ प = ॐ 3 न + य्‌. लः, अक > ० ५ न मि ्वानोपक त 9८१ = ॐ 
७ 3 न क नि 9 1 ८० ५५८०२७८. मति न 
कि ५ ~ <= गवति ~+ शु व नि पे = क ॐ ॥ सर रीण ५ अक". = ८४ न 1 
क्ण कि र 7 ए ॐ एद $= : अव + ~ "क अ कनि ०० > क ~ =< (ष नि 
व # == > वि क 9 9 = = द देम 2 -०१6>  १०७- १०. क 





“ "> (न 172 ल न 





र [१ (भकष : 
कृ मी क । क न ० = 1 भे ८ 
= न ~ प र - = न व ९ 4 ४ १० ०1 २ न न ग्र छव < स- 
ण (क । + ककन 1 ०५६७ "न्यो व 1 अ 11 क [0 ध द्य ५ मं क 9 = >.“ 
१ को. सेक तेव १०५५१. "क भ क कम. ? => ~ ८५ 1 [1 (४ भश (क १. भुन भते २० एम. र" नि तिद ५ द श न 
व भ भ [वि श ~ (1 9 र ^" भक ~> टक ~ 
च क जज 7 [म क 








हं ०८५७ 
द ^ श न (कव गि = --- र "णन 
र 9ठ ०१७ नी + ९. १ = ११ त कध यो 0.२ ०० 8. 1 [प (१ ^ अजक १४20. अद गन 4 ~> न= 
९ न ५५ 
श चे भ ध > > क पि य = (न = २ ९, +न % त = 
“= इक <--* ~ ए न 9० दि २3 ०8 = प नमि <, नज ज भ ५ न 4 नो + १०५. = ९" ० 
= न ५८८ 1 | (क ज १७ (1 ५ 9 “+ १५ ० अ, अ स ध 
न न न (~ < = त 
सिन्द ् ५५" ० थ ण क क ॐ क न ॥ > + ध ~ 
-= = =€ प ~ न - (क क ०८ र 2 1 <~“ ०१ "42 .-} 

थि > सक ७ त नर क कोण त = को नोन भ क म * शरि्र्विग्कक ^ सक = र 99 षण नत # ४ 

० ण द 0 ५ (= म नक 
व = न पि ७५9 [० 1 (मेन 864 प । ५० ५२.२५ नन नवम नी न व 
भ वि 











कि 9 ४ क +, र ~~ 
=£ क ®, ~ [1 (स + ५ 
१ ॥ " ई 3 ५ 1 8 + ५.0 श व । ॥ न्क 
भा = ~~ ; 4 ॥ 1 ् छ, [ 3 । च 
४ ॥ ५ + अ 
पवि ह ० ५१। 
किः „2 
॥ = 
+. 
+ च ४ 
*- # क त 
9. ` च * कु 
नले ^ ॥ | च न 
कै धर~ श < ४ £ ह 
4 ~ + ~ ०9 "५ 
' = म द 
[9 „^+ द ६ + 
“चक ५ नी 9 
॥. 





५ ५ 
11 |, ¶ र 
= 
भ # 
रै [1 ष 
= 
॥) च 
~ 
॥ ग्व 
क 
" 
५ । | 
१ 
क 
क 
। 
चे 
, 
क 
( 
न 
1; 
1 । 
॥ ३ = क 1 
न 9 
=> 
ज ' 
छ भक 
न =." 
4. 
च 
# 
= 
1 
> ~ 9 9 = "ॐ = 
(1 | क (| 
ऋ-मि न --# १ षक ध 


# न 
१ 
कं @ 9 
चै 
क करै 
१, वा 
३ ¢ 
५१५ 
+ ६ 
[/ 
॥ 
चै 
की 9 ् 
-; ५ 
॥ ) 
' 8 चं [8८ # 
7 
+ ० र 
क # ~ 
1 #। 
# 
४१ 
| ‡३ ८4 
 * ह # 
११. ॥ #। 
चै ॥ 1 
9 
~> चै 
: ॥ 
~ ५ # ८ 
 # [1 
ध 0 3, 
त १ = £ १ 1 1 
11 ह ^ 


~ 06-0. 1८५7 (९51 ५8 [12/21 \/2/2 


2७। 001९0101. 0006५ ० ९6001]. ^ 





॥ श्री री व्श्चिश्वरो जयति ॥ 


॥ याते धस्म नणयः ॥ 


८ "7५ १71. २22, 
ष... ९.4 ~ ६६. १०. च्छ 1 


तस को त - 


अवरिसुक्त वाराणसीक्षेत्रे कामरूपमटस्थ पूज्यपाद भ 
..श्रीमत्‌-परमहस परिव्राजकाचाय्य श्रोमहाद्‌वा 
नन्दं तीथ स्वामिनः शिष्येण श्रोपरमानन्द 
तीथं स्वामिना संगृहीत यतिधम्मनेरूप 
` . „ . णसमपक्रम्थ वेदस्मरृतिपुराणतिहासाक्त 
“` ` चतुररर्णाश्रम ध्मः घदरितः ॥ 


ल द 

६, 9१ हि ४ न्व च 

(~ ् त -9 ^----- 
क | ५ १ ॥ 


=, 


वि 
[ (^ विति = 
3, 


चदु नि कि 0 0 1 





१५०३ 
[= : 


(<= 
८ 
सटा 


(न 
व्यन्निक -उगाप्रयनाचततरलन प्रश्तक्त 


== 


मष्ट च्‌ । 8 
> ३ 
०) 1 कि ~ 


| 
कक + । 
(प ० । ^ 1 | 

> ~न "न्क 4 

=, -9.* 


श्रीयुक्त सेठजि क्विोरिखार _ धः 
7युक्त सेठजि मश्ुन्दखार महोदययोः। ¢ ` 


र» 2/0: 

न 

" ¬ "ऋ य 
व 

४0 


~~ 
* क्क! 


„$ + च) च 
2. 
शै 
4 ११ (पर छि; 
कै 


=== द. 9 
क (पद 
क 


1 ^ इ ॥ 


के ऋ कथ > 
> र वि = व 
ह न । -"कदकक्ण 5. 
र च" = च. ¦ 3 
। + व 


 संपणं साहास्यन मृद्िताऽयन्थः । 
॥ काशी ॥ 





`. ` -0. 1५॥(1111415511८ 2118811 \/8/8185। 01661010. 01411260 0 66810011 


क + + 


((-0. /111104/55111 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


तः 9 "ग अ ४ कि 
7. "~~ ~ 
न, > 4 
| 


॥ शरीश्रीविशेखरो विजयते ॥ .. 
(3 कष य 
यतिधम्भनिखयः । 

पूव्वेभागः | 


[9 क, 


छ विमुक्त वाराणरीत्तेत्े कामरूपषटस्य पूज्यपाद 
श्री १५०८ सद्‌ परमरहसर परित्राञकाचाय्य 
५ | भ्रीमदददिवानन्दती्थस्वामिनाम रिप्येख 





9 
4 
लः 
ध 1) 
८4 
५ 


श्रीपरमानन्दरथस्वामिना सग्रीतो 9 

| च्‌ क कथ च र ) 

वेदस्प्रातपुराशातद्यप्ाक्तचतुब्- 2 
| गाश्रमधम्पप्रदशैनपरः ॥ 9) “भो 

| व 


[~ १ पिं 


2 


धट (7 
क~ 1 
[+ 
@.3, 
क 


8 
ि - > + त 
नि ह वि 
योदा 
४ ४.१ 


ध 


> 27 
2 


कारीराजसभापण्डितकाश्षीधस्मंसभाध्यक्ष 
वाश्टि 
श्रीपरियनाथतच्वरतेन परिशाधितः । 


९ 


( 






य॑ 


1.4 (५ (1 
सर्र 





प 
स 


श्रीयुक्त सेखजी किशोरीलाल श्रीयुवत सेरी ुकन्दताल 
मरोदययोः सम्पृरसादास्येन 


कात्याम्‌ 


य ् (= 





नगिश्वस्यन््राजय सुद्वितद् । 


च. "क 
= 


सभ्चत्‌ १९६४ 





"कि + व ~ 
२.क- 4 


॥ + (-0. ॥\41111(165511॥ ©118\/8॥1 \/818185। 01661100. 10411260 0 €6810011 व 





"~ व 


क्न्य व तवन पयााकण्वयपायोि षक क 





` खसन्यासाचध्मचालुचध्च्य 


न 


यतिधम्पनिशयोत्तरभागस्य खीपन्रस्‌ 1 







































[न | [ व १ कम 
स्द्चीपग्रस्‌ । खृचीपच्रष् एष्टम 
कअ 23 9 सर 
मङ्गलाचरणम्‌ ` ` `". न्यास घणा २ 
सन्यास लुण्‌ चचार: विधिवचनानि 
प्मधिकारि भदः सन्यासरस्यविष्टकवृद्योपः | ११९।२१ 
आ = [4 
९ िलक्तणे वलो युद्धाष्टरदयश््नमे- १ 
जीवन्मुक्त पुखप ल्लणम घादि यत्त करणथ्रमाखम्र {| १९० | 
स्वकतगभ््टाना धन्यास ददे कलकोजनाः धः 
वाद्यणएयदानिः नूतचन्तः । 


इाद्धाचित्तस्य सन्यासिनः 


= > > 


ए सन्यासन्रदशे बहाणस्य।] | १२४| १० 
ध्टत्वस्‌ धिकजारस्तवूप्रमाणम्च 1 
च्रुकररातिजनक्सवादः 


दराचध बाहणलत्तणं 





१४१ 
सन्यासलत्तणम वप्रस्य लक्षणं १४३ 
१ पततस्यसन्यःस्नदश वेधः १४४| ९ 
वाह्मणस्य वच्य जन्मना बद्धस्य कचित्तु 

स्रखलच्णम्‌ जन्मनाजायतत चाद्र ` । | 
धतरा पररनः एति चचार 

सनत्‌ ख जातं प्रति 


त्ुत्रियवध्ययाःठुय्य,श्नमो } 
लग धारण च न।प्दडध | 
सून्नियस्यामचारन नापदं 
रधर्स्दनभद्ाचाय्यणंदछतः । 


१५१ 


| 
` न 


म्रद्याजक्रासा दतु 
२५३ 


[1 न्ति 
2 चण 


तुखयातीतःचध्रत | १५४ 


कराच रदन्यास विचार 

५ भातुरचधः २५६ १६ 
जच पददरययत्‌ चह्दक- ] [-हगध्वःर्ण दोषः १५९१ १ 
संन्यास ल्श ` १ | 
५ 1 सथिययेग्ययेर्वारमारगगमन | १६०| १८ 
घस व्या | दीश द्योः सम्यास १६१| १४ 
परमदेसलदरणम्‌ ग्रहण चिचारः (118 
छुटाच कादिध्यम्मः ्‌ यथा साधन सपन्नस्य } | १७२१ ९ , 
छुटाचकार्‌ सन्यासः = 1 सन्यासाधकार क 
विधनियुयः विर्दश्वरः पद्धतोमतं ` १७८] ३१ 
चर्तु धायधतपरकारान्तरः स्वध्ञ्मपालसस्वव्रह्मपाप्तिः| १८२} ° 
कलो सन्यासप्रहशांगःस्वि- मर हताय ल्या सच) । १८२ २८१ 
दितभिषरद्धचांतद्‌ ८ च | 
क व: पाराणिक स्मत यतिधम्भः| १९४। ११ 
प्यं नार्धम्‌ ) यत्याथ्चत नखय २०६१ २१ 


का(शीखयदे सन्पासधरमेः; 


 ©©-0. ॥५॥५॥011॥९5॥1५ 118५481 \/818/1285| @0॥@५107. [21411260 0\ 66810011 


क 





सख पन्नम्‌ । 
स्तृ पत्रम्‌ । | पिः स्ूखापन्नम्‌। [एस्‌ पचतिः 
घडातत्व नियः २२२ | ९ | ततः पयांदधिषृतानि न्नि- 
्तुथःधरधम््रस्य चाहयशण- | २३३ | २१ | एत्‌ छतानिभाद्वनायःनूतत्‌ | २८५ | २ 
कथ्या प्रमाण गस्तु भक्तणन्त 
~ प्रचशंः २९. 
यधिष्छिर नारदसंवादः |२३४| १३ स तन १४ 
दः ट च ३ । माषः - 
वद्‌ ९ रस्यगरद्याच्त भक्तारतः | २९५ | ३ 
वव सन्यास य | २७३ | १२ | स्मात्ते तथवान्निनिचपेत्‌॥ 
~ ग्न्य कतद्‌ 
घुखुच्चधकसप्ण धैराग्यञ्च  |२५३| १० स य २९० | १७ 
ग्रत॑सा २५५ | १६ | आदिताग्न एवा 15|| 
९३ ८. ययात्‌ 
सा ) २५८ | १० | चिरजादोममपि केविदाडः |२१५| २ 
यशिचत्त 
‡ (~ ^ 4 ४: तव्यं ३१८ | १२ 
संन्यास विधिनिरूपणं ३ ( ९ € स असी 
1) ® [८ ५ (| 1 
स्य ध घ्मय दण्डस्वल्पादि कयन ३१९ बः 
सन्यास श्रयः. पूव्चे 1 | २७१ | २९ 1 
दिवस्व्रगलाद कछन्तञ्य | यथ शडामुद्रासद्दित दस } (| 4 
धाद्धेषुदेवतामाद | 
घ्मस्यविचारः २८१ | १२ | कदा चदु पाततद्‌ यड |, १९८ 
दर्डान्तर अदरणमन्चः 
मष्ट श्राद्ध प्रयोगः 
व तीष दरण्डालाड्नार ३२४। ११ 
स स्त्य ( |२८३| २१ | द्रड व्यप्रथान प्रायद्विचस्ते | ३२५ | १७ 
व्यवधाने मतान्तरं ३२६१ | 9 
्रथवपनानन्तर्ज्तुमुण्या } २८७| ३ 
दिश्रदणं तत्‌ पमाणम न्नर 











पूव्वभ ग, समप) | 


((-0. ॥॥८1111॥|९51101 818\//81 \/8/8085| 01०1101), [01260 0 60809 
न क वे हि । 1१ ह 


(८. (1 


वणा + 





प ©6-0. ॥11111८1|९5]1८1 8112\//811 \/881185 06611011. 1911260 0 6810011 


‰ 


न 
क ५० 
० 

= „जनयः 
[कय च 


र) 


च ऋ, ॥ 3 
न 9 आक = क -@ त 9 
ॐ 


५ ह) 4 # 
प 


क 1 1 रि 


कक गगररं ५. य क 


धः ७५१3 क ० १ ०७, 





द 7 
` # < (> 3 ५ 


। > 
भ १ ©ष् ९२ (4 २ 
ह {8 क र, 


+ # 9 { * = ६. १ 
५७ य ् | ¢ 
क क । ६५६ = ,* 
= ॥८। प = ज च # [ [ि ह, पि 
छ + व 4 ९४ == 
॥ ४, द्र ५७३ + ष न, = 5१ 8 


6. 


कै ॐ तत्त्‌ सत्‌ भैः ् 


॥ याते वम्मनेणयः सन्यासदपण ॥ 








॥ ॐ श्रीगणेराय नमः ॥ 
ॐ नारायणाय नमः। ॐ श्रीगुरवे नमः। 
५ वि र्‌ स्यत ५ 
॥ ॐ श्रीसुरस्वत्य नमः ॥ 
नमः श्रगरवे निस्य साचेदानन्द रूपणं ॥ 
तस्य पादाम्बुजे स्मृत्वा यतिधम्मोा वेतन्यत ॥ १ ॥ 
भिक्षणां पटलं यत्र विश्रान्ति मगमत्‌ सदा ॥ 
तचैपदं ब्रह्मत्वं बह्ममात्रं करोतु माम्‌ ॥ २ ॥ 
सन्त्यासापनिषहेदयं सन्न्यासेपटलाश्रयस्‌ ॥ 
सत्ता सामान्येविभवं स्व घात्रामातेनावरय ॥ ३ ॥ 
महादेवं गरं नत्वा तीथानन्दस्वरूपणमर्‌ ॥ 
परमानन्दहिाष्येण सन्न्यास अन्य उच्यते ॥ ४ ॥ 





॥ ज्ञानं सन्यास क्षणमिति योगशाख ॥ 
एकमेवाद्वितीयं यद्गुरो वोक्येन निशितम्‌ ॥ 
एतद्रेकान्त मित्युक्तं न मठो न वनान्तरम्‌ ॥ ९ ॥ 
असशायवतां खुक्ति सशयाविष्टचतसाम्‌ ॥ 


। न समुकतजन्मजन्मान्त तर्माहेटखाप्तमाप्तुयात्‌ ॥ २ ॥ 
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कम्मल्यागान्न सन्यासो न प्रेषोच्चारणेन तु ॥ 

सन्ध्यो जीवास्मनो रेक्य सन्न्यासः परिकीर्तितः ॥ ३ ॥ 
वमनाहारवद्यस्य भाति सञ्वषणादिषु ॥ ॑ 
तस्याधिकारः सन्न्यासे त्यक्त देहाभिमानिनः ॥ ४॥ २ 
( भागवते ) त्च सृदेतावाणी कविभिः परिकीर्तिता ॥ ¦ 
कम्मैस्वसङ्गमः शोच त्यागः सन्यास उच्यते ॥ ५॥ 
॥ चिंहोत्तरतापन्युपनिषदि ॥ | 

वानप्रस्थदातमेकमेकंन यातेः तत्‌ समम्‌ ॥ | 
यतीनान्तु रातं पृणमेक मेकेन रुद्रजापकेन तत्‌ समम्‌ ।६&॥ 
॥ निरारुम्बोपनिषदि ॥ स्वप्रकादामानन्दं घन दन्य 
मभवदेवंवित्‌ स्वपकाशं परमेव ब्रह्मभवति ते देवाः पुत्रेषः,। 
णायाश्चयाश्च वित्तेपणायादच रोकेषणायादच ससाधनेभ्यो 
व्युत्थाय निरागारा निष्परियहा अशिखा अयज्ञोपवीता, 
अन्धा विरा मुग्धाः क्वीवा मूका उन्मत्ता इवि परिवर्तमाना, 
दान्ता दान्ता उपरता स्तितेक्षवः समाहिता आत्मरतय' 


न्निति नन्वव 





आत्मक्राडा आत्ममिथुना आत्मानन्दाः प्रणवतेव परबह्याल । 
प्राक्च शरण्यं जानन्तः तत्रेव ॥ ७ ॥ 
` ॥ सत्वो पनिषदि ॥ | र 
निराम्बं समाभ्ित्य साङम्बं विजहाति यः ॥ (हि 
स सन्यासी च योगी च केवल्यं पदमट चुते ॥ ८ ॥ 9 
॥ कः सन्यासीव्यादांक्याह ॥ संन्यासी सर्व्वघर्म्मानि | 
| परित्यज्य निर्ममो निरहंकारो भृत्वा ब्रह्म ारणमपगम्य 
| 
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संन्यास धभ्मंदपणम्‌ । $ 
| तत्वमाति सव्वं खल्विदं बरह्म नेहनानास्ति किञ्चनेस्यादि 
महावाक्याथानुभवज्ञानात्‌ ब्रह्येवाहमस्मी ति निधित्य निर्वि 
कल्पसमाधिना स्वतन्नो यतिश्चरति स सन्यासी स सुक्तः 


। स पुज्यः स योगी स परहंसःसोऽवधूतः स व्राह्मण इति ॥ ६ ॥ 


॥ ॥ निराखाम्बोपनिषदि ॥ 

। यतीनां भूषणे ज्ञाने सन्तोषो हि दिजन्मनामर ॥ 

| सम्यक्‌ परीक्ष्यदतव्य मासं षण्मासवत्रलरम्‌ ॥ १० ॥ 

| ॥ महामारत श्चान्तपव्वण युषट्ररवाक्यमाह ॥ 

। तपसा महदाभोति वुच्या वे विन्दते महत्‌ ॥ 

| त्यागेन सुखमाभरोति सदा कौन्तेय तखवित्‌ ॥ ११ ॥ 

। भ्रातुरस्य हितवाक्यं श्रणु घरम्म॑ज्ञसनम ॥ 

| दण्ड एव हे राजेन्द्र क्षत्रघस्मों न सुण्डनम्‌ ॥ १२ ॥ 

| सुखञ्च दुःख भव(भवो च खाभाङाभो मरणं जीवितञ्च ॥ 
प्योयतः सव्व्मवाप्लुरवन्ति तस्माद्धीरो नैवहष्येन्न शोचेत्‌ ॥ 
सन्तोत्‌ स्वगंमाप्रोति सन्तोप्रात्‌ परमं सखम्‌ ॥ 

। याभिः भस्याहरेत्‌ कामान्‌ छ्मोऽङ्गानीव सञ्वंहाः ॥ १४॥ 
दाचार्यं न विभेति यदा चास्मान्न विभ्यति ॥ 

| यदा नेच्छति न दे ब्रह्म सपद्यत तदा ॥ १५ ॥ 

| यदा न भावं कुरते सम्वभूतषु पापकम्‌ ॥ 

। कम्मणा मनसा वाचा ब्रह्म सपद्यत तदा ॥ १६ ॥ 

| विनीत मानमोहश्च बहुसङ्गवि वाजिनः ॥ 


| तदात्मज्योतिषः साधो निव्वौण मुपपयते ॥ १७ ॥ 
1 


प 
1 
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9 यतिधम्भनिणेयः । 


अकामदेषयुक्तस्य दण्डनत्या युधिष्ठिर ॥ | 
समदारानो भूतु भक्षाश्रमपद भवत्‌ ॥ १८ ॥ 
.सब्वण्येतानि कोन्तेय विद्यन्त मचुजषभ ॥ | 
साध्वाचारप्रशतानां चतुराश्चम्य कारिणाम्‌ ॥ १९॥ 
वेत्ति ज्ञानं विसगश्च निभ्हावुरहं तथा ॥ | 
यथोक्त इततर्धीरस्य क्षेमाश्नमपदे भवेत्‌ ॥ २० ॥ | 
अहात्‌ पजयत नेत्य्‌ सवभागन पाण्डव । | 
सब्वेतस्तस्य कोन्तेय भेक्षाश्रमपदं भवेत्‌ ॥ २१॥ | 
वेदाध्ययन नित्यस क्षमाथाचाय्यं पूजनम्‌ ॥ | 
अथोपाध्याय शुश्रूषा ब्रह्माश्रमपदं भवेत्‌ ॥ २२ ॥ ॑ 
आहिक जपमानस्य देवान्‌ पूजयतः सदा ॥ । 
घर्मेण पुरूप्याध धर्माश्रमपदं भवेत्‌ ॥ २३ ॥ । 
कम्मेणा वदधते धम्मो यथा धम्मस्तथेवसः ॥ इति ॥ २४। 


इ्वरा पितं रेप्कम्म्येव्यतिरेकेन न सिध्यति (न रभते ) 
अतएव तहुशयापे भागवते एकादशखन्दे। ` 
॥ आकह्यत्रडवाच ॥ 
कम्मोकम्मे विकम्मेति वेदवादो न छोकिकः । 
वदस्य चरूबरात्मत्वात्तत्र मुह्यन्ति सुरथः ॥ २५॥ 
पराक्षकवादा वदाय ताखानामनुदयासतनम्‌ | । हं 
कम्मणाख्याय कम्साणे वेधत्त ह्यगदं य॒था ॥ २६ ॥ | 
नचरदूयस्तु वदाक्तं स्वयमक्ञ जितेन्द्रियः | । < 
ववकस्पणा दयधस्मण इत्वास्रत्यु सुबाते सः | २७॥ | 


आ न क क 
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| रन्यास धम्मदपणम्‌ । ॥ 


। बेदोक्तमेव छत्वाणो निःसंगो ऽपिंतमी-धर ॥ 
, च ९9 < 
। नेष्कम्मां रभते सिदध रोचनाथां फलश्तिः ॥ २८ ॥ 


। य आशुहदयथ्न्थ निजिहीषुः परात्मनः ॥ 
। विषिनोपचरेदेवं तन््रोक्तेन च केरावस्र ॥ २९ ॥ 
| रब्धाबुग्रह आवचा्यौततेन संदार्शेतागमः ॥ 
। महापुरुषमभ्यर्चेनमृ्यीमिमतयात्मनः ॥ ३० ॥ 
शधिः संमुखमासीनः प्राणसेयमनादिमिः ॥ 
। पिण्डं विशोध्य सन्न्यासः छृतरक्नोऽचयेदरिं ॥ ३१ ॥ 
। उद्वउवाच) योगेश योगविन्यास योगास्मन्‌ योगसं भव ॥ 
५ निश्रेयसाय मे प्रोक्तं स्त्यागः सनन्यासलक्षणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
। स्यागाय दुष्करा भूवन्‌ कामानां वषयात्माभिः ॥ 
| सुतरां खयि सब्वोत्मनन भक्तैरिति मे मतिः ॥ ३३ ॥ 


॥ श्रीभगवानुवाच ॥ 
' वद्धोसुक्त इति ्याखू्या युणतो भे न वस्तुतः ॥ 
¦ गुणस्य मायाम्रकत्वान्न मे मोक्षो न बन्धनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
। एकस्येव ममांशस्य जीवस्येव महामते ॥ 
। बन्धोऽस्याविद्ययानादि वियया च तयेतरः ॥ इति ॥ ३५॥ 
। (अथ वायुपुराणे अधिकारि विभेदेनाह) 
। अधिकार विभेदेन कम्म॑ज्ञानोपदेरातः ॥ 
| एतत्‌सञ्व जगननयूनं शब्वत्रह्मात्मसू्िभिः ॥ १ ॥ 
। दानाच्डटरेय स्तथा यज्ञो यज्ञच्छरेय स्तथ(तपः ॥ 
| | सन्न्यास स्तपसः श्रेयाच्‌ तस्माज्ज्ञानं गुरुभस्मतम्‌ ॥ २॥ 
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६ यतिधस्मेनिणयः । 


सन्न्यासः कर्मणोन्यासः कृतानामकृतैः सह ॥ | 
कुशलाकुशखानाञ्च हणं व्याग उच्यते ॥ ४ ॥ |. 
अब्यक्तादूयेविहाषाचय विकारोऽस्मिन्न चेतने ॥ 

चेतनाऽचतनान्यसविज्ञानं ज्ञानमुच्यते ॥ इति ॥ ४ ॥ 


॥ वायुपुराणे ऋषिखुक्षणमाह ॥ | 
एवमाश्रमधर्माणां साधनात्‌ साववः स्मृताः ॥ ` | 
गृहस्य बरह्मचारी च वानप्रस्थोऽथ भिक्षकः ॥ ५॥ 
न च देवा न पितरो मुनयो न च मानवाः ॥ . 
अयं धर्म्यं नेति बुबन्तोऽभिन द्रोनः ॥ ६॥ 
घम्भीधम्मीविहप्रोक्तो राब्दावेतो क्रियात्मको ॥ | 
छुदाङाङदारं कम्म धम्मोधम्माविति स्मृतो ॥७॥ | 

( इति ऋषिरक्षणसुक्तं ) | 
॥ जीवन्मुक्त पुषलक्षणमाह ॥ |: 
स्वरूपाचु सन्धानं कुगव॑न्‌ सव्व॑मनन्यु्या स्वस्मिन्नेव मुक्तौ 
भवति स विराट्‌ सपरित्राट्‌ सब्वकरियएकारकनिव्वततेकः। २ 
गुरुभरोष्यः शाखादि विनिसुक्तःसव्वैससार विज्य मायामा" ; 
हितः प्रार्‌ वाच्यः। कथं निधनिकः सुखी धनवान्‌ ज्ञाना; 
्ञानोभयातीतः सुखदुःलातीतः स्वयज्यातिः प्रकादाःतर 
वेद्यः सब्वज्ञः सव्वंिदिदः सोऽ हमिति तदिष्णोः परमं 
यत्रगत्वा न निवच्तन्ते योगिनः ॥ इति ॥ ` ॥ 
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। सेन्थास धम्मदर्षणम्‌ । ~ + 
|. ॥ रामरहस्य उपनिषदि ॥ 


। भक्तेषुक्ति पदं चेतत्तस्मादप्यतिरिच्यते ॥ 
मवुषेतेषु सब्वषामधिकारोऽस्ति देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ | 
॥ मनुः ॥ श्चतिस्मति सदाचारा आज्ञारूपाहि मे मताः! 

। आज्ञाच्छेदां ममद्रोही स याते नरकं सदा ॥ २॥ 

। जन्मना जायते शद्रः कम्मण जायते दिजः ॥ 


| जावच्‌ कम्मंपारल्याग यः करोति नराधमः ॥ ३ ॥ 

| समूढो नरकं याति यावदाभरतसं्वम्‌ ॥ इति ॥ 

। | अस्याः ॥ यत आस्मनः भेयःसाधनं तपोयोंगादिकमा 
| चरति ततदच मोक्षे प्रापोति । किन्तु वेदविहितधम्भ॑मुतश्टज्य 
` । यः कामचरते यथष्ट इच्छते वत्तेते स सद्धं तच्छज्ञानं न 

। प्राोति । इति आशभमधम्म्यनुकृरं कम्मे सब्ैषामरड्ध्यं 
४ | तस्येव तपशब्दवाच्यत्वात्‌सन्न्यासिनामपि विहितं कम्भ॑कर- 
| ठयमेव ` कम्म॑हीने तु पातिदमिति दनात्‌ ॥ अहरहः स 
 न्थ्यासुपासीत उदिते सूर्ययं प्रातजहोति, उद्यन्तमस्तमयप््य- 

न्तमादेत्यमभिध्यायनच्‌ कुव्वन्‌ बाह्यणो विदान्‌ सकर भद्र- 
\॥ मदनुते ऽसावादित्यो ब्रह्मेति नदयेवसदृह्यप्येति य एवं वेद इति 
॥ च सर्व्वे वेदा ब्राह्मणोचितं निस्यकम्मंप्ररसलन्ति भरौतस्मार्तादिकं 
यतः कम्मं मेव श्चुतिप्रवृत्तिः ॥ अतः सर्ववैराश्रमिभिवेदोकतं 
कम्म अवदयकनेव्यमेव । 


"। देवाच्चंनस्नान भिक्षाचस्यादिकं कम्म यतीनाच्च विद्यत एव ॥ 


4 बरह्मचास्ण स्तु स्ननसन्ध्यााभ्यायं शधरपुजागुरूकृखवासा 
३९ | 
। 


| 
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दिकं कम्मं उचितं । अतःस्वकम्मभ्रष्टाणां ब्राह्यण्यहाने 
` असाः स्यात्‌ ॥ इति ॥ | 
विप्राणां कम्भेणाधर्म्मं साध्यं स्यादिति मे मतम ॥ 
घम्मण सर्व्वपापोधो नष्टं याति शुवित्रतात्‌ ॥ ४ ॥ 
` पापसरधे तथा नष्टे मनः शुद्धिप्रजायते ॥ 
शुद्धे मनसि सब्वोत्मसाक्षात्‌ कारो भवत्यरम्‌ ॥ ५ ॥ 
स एवमुक्तः सर्व्वेषां ब्राह्यणानां पुरः स्थितः ॥ 
चेवनिन्दापस ये तु तदाचार विवजिताः 1 ६ ॥ 
ते सबं नरकं यान्ति यद्यपि ब्रह्यवीजजा 
( इति मनुवचनादुक्तं ) ( मेत्रेय उपनिषदि ) 
इन्द्रियाय विम॒दस्यानताः कम्भवरायुगाः ॥ ७ ॥ 
चित्तमेव हि संसार स्तत्‌ प्रयत्नेन दोधयेत्‌ ॥ 
चित्तस्य हि प्रसादेन हन्ति कम्मे शुभाशुभम्‌ ॥ ८ ॥ 
मनो हे दिविधं प्रोकं शुद्धं चा शुद्धमेवच ॥ 
अशुद्धं कामसंकल्पं राद्धंकाम विव््जितम्‌ ॥ ६ ॥ 
मनणएवमनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ॥ 
वन्धाय विषया सक्तं सुक्त्येनिर्वेपयं स्मृतम्‌ ॥ १० ॥ 
सप्यरोचरतायस्तु देवतातिधि पजने ॥ 
स याति नरह्मणाखोकं यावदिन्द्रा अतुदैरा इति ॥ ११॥ 
( पुराणेऽपि ) द्ेरूपेवासुदेवस्य. चरथाचरसेवच ॥ 
चरं सन्यातिनां रूपमचरं धरतिमादिकमिति ॥ १२ ॥ 
(गीताया) क्षर.स््बानि भूतानि ऊुटस्योऽ्षर उच्यते ॥ 
उतः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मे व्युदाहृतः ॥ १३ ॥ 
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॥ 
। 
। 
॥ 


संन्यास पम्मदपंणमर | . ९ 


ने सञ्वेभतषु चात्मानं सव्वेभूतानिचात्मनि ॥ 


सपर्यन्‌ ब्रह्मपरम याते नान्यन हतुना ॥ १४ ॥ 


। अद्वैतं ज्ञानमव्युभं तेन मुक्तो भवेन्नरः ॥ 


| 
| 
1 
। 
। 
| 
। 
| 
1 
1 
| 
॥ 
1 


\ 


॥ 


` र 
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इहासुनक रूपत्वात्‌ प्राणनः कम्मे सक्षयं ॥ १५॥ 


। देहत्यागो विमुक्तेःस्यादिति वेदविदो विदुः ॥ 

| अदेतनिन्दां कुवन्ति ये मृढादुःखभोगिनः॥ १६॥ 
.। ते सव्व नरकं यान्ति मातुनिन्दापरा यथा ॥ 

। अद्धितनिरतो यत्र सदेशः पुण्यवद्धनः ॥ १७ ॥ ` 

। तदरंनपरा ये तु ते मुक्ताः स्युन॑स॑रायः ॥ 


आस्मनान्च सहस्राणि बहूनि भरतप्र॑न ॥ १८ ॥ 


। योगी कुय्यीत्‌ वं प्राप्य तैश सव्कौमदीं चरेत्‌ ॥ 


प्राप्वुयादिषयान्‌ काश्चिदु्रहं सतपश्वरेत्‌ ॥ १९ ॥ 

संहरेच पुनस्तानि सुप्यस्तजोगणानिव ॥ | 
( शुद्धचित्तस्य संन्यासिनः श्रे्ठत्वमाह ) 

सन्यासः कम्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ ॥ ३० ॥ 

तयो स्तु कम्मंसन्यासात्‌ कम्मेयोगो विशिष्यते ॥ - 

ब्रह्मण्याधाय कम्मांणि सङ्गत्या करोतियः ॥ ३१ ॥ 

छिप्यते न स पापेन पद्यपन्रमिवाम्भतसा ॥ 

कायेन मनसा बुच्छा केवर रिन्द्रियेरपि ॥ ३२. ॥ 

योगिनः कम्मं कुञ्वन्ति सङ्धत्यक्तात्मशुद्धये ॥ 

सन्न्यास स्तु महावाहो इःखमाघ्रुमयोगतः ॥ 

योगयुक्तो सुनित्रह्य न चिरेणाधिगच्छति ॥ ३३ ॥ 

अस्यार्थः॥ पञ्चमाध्यये गीतायां अभिप्रायमाद । यस्मात्‌ 
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१० `  यतिधम्भनिणेयः। 
सन्न्यासः कम्मयोगस्य मोक्षेक फलकत्वं प्रदित न्यायेन 
तस्माद पक्रन्तः करणन माक्नाथना कम्मव कत्तव्यन तसं 
न्न्यासः 1 अपक्रान्तरार्मनः सन्न्यासो दुर्घट इत्युपदिदानाह 
सन्न्यास इाते ॥ अयोगत स्त्र योगे कस्भेयोग।चुष्टानजन्यः 
चित्तशुच्यभावे संन्यासो ज्ञाननिष्ठाखक्षण आप्त॒मधषिगन्‌ ` 
दुःखं दुघट चतशुच्छकसाध्यत्वात्‌ ज्ञाननिष्ठालक्षण सन्न्यास : 
स्य कारणा भावे काय्यो भाव इति न्यायेन कम्मंसभावितचित् 
रद्य भवे सन्यासो न सिध्यतीत्य॒थंः। एवं संन्यासस्य क्म 
योगानुष्ठानलभावेताचततप्रसादेकरम्यत्वं निश्चित्य इदां 
कम्मयागन सुपक्रान्तः करणस्य तु ममुक्षोः सन्यासः क्च 
इत्यादायेनाह ॥ योगेति ॥ गीताषष्टाऽन्यये । अनाभ्नितं ! 
कम्मफरं का््यकम्भं करोतियः ॥ | ६ 
स संन्यासी च योगी च न निरग्नि नँ चाक्रियः ॥ २४। 
य सन्यासमेति प्राहृ्योगिं तं िद्धिपाण्डव ॥ | 
न ह्य सन्यस्तसङ्कत्पो योगी भवति श्चन ॥ ३५ ॥ | 
॥ अस्याथः ॥ अविशुद्धचित्तत्वात्‌ संन्यासोऽपि नास्ति 
इत्याशंका । ब्रह्मणीति ॥ ब्रह्मण्याध्याय परमेश्वरे समर्यं त 
९ च सङ्गस्यत्तु। यः कम्माणि करोति । असौ पायेन बन्धै 
व. 
चरणं दहायति। का = तल 
निद्चयादि केवलः कस नि व 
त वदाराहेतरिन्दरियेः श्रवण की 
फ खसङ्गत्यक्ता चत्तराद्धयं कर्मयोग 


(8 +, 
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| संन्यास धम्मदपणम्‌ । ११ 
8 ऊुव्वन्ति ॥ परमेश्वरेकनिष्ठः सन्‌ कम्मेणां फएलत्यक्ता कम्माणि ` 
सं! कुडव आलयन्तिकी दान्ति मोक्ष प्राप्नोति । एतं तावत्‌ 
ह| चित्श्यद्धिशून्यस्य संन्यासात्‌ कस्मेयागो विशिष्यते इस्ये 
य तत्‌ ॥ शुद्धा चत्तस्य सन्यासः श्रष्ठ इलाह ॥ सव्व कम्मणाति 
त॑ वरी जितचित्तः सव्वकम्मांणि विक्षेपकानि मनसाषिवेक 
स॑ युक्तेन संन्यस्य सुखंयथा भवति एषं ज्ञाननिष्ठः सन्नास्ति । 
{ ` ॥ इत भवः ॥ 

स सब्वेकम्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखवशी ॥ 

नौ नवद्वारे पुरेदेही नैवङ्खव्वेन्न कारयन्‌ ॥ इति ॥ ३६ ॥ 
0 सुतस्राहताया । 

त चित्तपाकानु युण्येन प्रतरज्यां रुते पुनः ॥ 

। तत्न सुमुक्षुः सन्यासी प्रेरितः परमेदवरात्‌ ॥ १ ॥ 
| ` भूता षइ चाञ्घ्याय । 

| अभये सत्वसंशुषद्धे ज्ञानयोग व्यवस्थितिः। 

। दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपआजवं ॥ १ ॥ 
| ॥ अस्याथः॥ पूवौध्यायान्ते एतद्रा बुद्धिमान्‌ स्यात्‌ 
६ रुतकत्यश्च भारतत्युक्तं तत्र क एतच्न्नं बुध्यते को वानवृ- 
ह ष्यत इत्यपेक्षायां तत्रज्ञानेऽथिकारिणोऽनधिकारिणश्च विवे 

| काथ निरूपिते हि काय्यायें चाधिकारे जिज्ञासा भवति तद 

भटः ॥ भर या यन वाडटञ्यः स प्रागान्गाडखता यडा । 

| तदा कस्तस्य वाढत इाक्य कन्न निरूपण माति ॥ 
 तत्राधिकारी विशेषण मृतां देवी सपदमाह । अभयमिति । 


| अभयं भयाभावः । इत्याद्युक्तं ॥ ११ ॥ 


न ७० ७०० 1. 
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१९ यतिधम्मेनिणेयः.1 | 
॥ नारदोपनिषदि परित्राजकं ॥ ।२ 
^ 
ससारदापदृष्ैव वेराक्तं जायत सदा ॥ 
विरक्तस्य त॒ ससारात्‌ सन्न्यासः स्यात्‌ न संशयम्‌ ॥ | 
विरक्तः प्रजेद्धीमान्‌ सरक्त स्तु गृहे वसेत्‌ ॥ ॥ 
सरागोनरकं याति व्रज्‌ हि द्विजाघमः ॥ २॥ 
यस्तानि सुगुप्तानि जिद्दपस्योदरंकरः ॥ ३ 1 ॥ 
यदा मनसि संजातं वैष्णयं स्वैवरतुषु ॥ | 
तदा सन्यास मिच्छन्ति पतितः स्यादिपय्यये ॥४॥ इति। 


अथेदानीं अन्तः करण शुद्धिं विना सव्वं कम्मे 


संन्यास त्यागे न सम्भवति तदाह । प 


(टीका) सबै कम्मं संन्यासो वा इति निर्विवादं चतुर" 
निणीतं ॥ अज्ञेन त्वन्तःकरणशुद्धिदारा ज्ञानोत्पत्तये द 
म्माण्यवुष्टेयाने । तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा तिविदिष 
न्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन इति श्रतेः ॥ स्प 4 
म्माखछर पाथं ज्ञाने परसमाप्यते ॥ इति भगवढचनारि 
एवं सव्वकम्माणि ज्ञानाधानि तथा सर्व्व कर्म्मसन्यासो$ 
ज्ञानाः श्रुयते एतमेव परत्राजिनो लोक भिच्छन्तः प्रजनः 
शान्ता दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भुत्वात्मन्ये 


न पदयत्‌ प्रधमङ्ृत सन्यासनेव ज्ञानाधिकार लाम तद 


काठे कम्मानुठान वेयथ्यंच तस्मादादौ भगवदर्पण बु 


निष्कम कमपानुष्टानादन्तः करण शद्ध तीत्रेण ह , 
ववादेषायां दडायां सन्वेकम्मसिन्यासः नण 


1 
। 
| 
1 


| सन्यास धम्मदपणप्‌ । १३ 
(रूपवेदान्तवाक्य तरिचाराय कनेव्य इति भगवतो मतं तथा 
।चाक्तं ॥ न कम्मंणा मनारम्भा त्नष्कम्म्यं पुरूषोदन॒ते ॥ इति 
[च आरुरुक्षा मुने यागं कम्मेकारण सुच्यते । योगारूढस्य 
त्तस्थव शमः कारण मुच्यते ॥ इति च योगोऽ ती्वैराग्य 
पूञ्विका विव्रिदिषा तदुक्तं वार्तिककारः प्रत्यग्‌ विविदिषा सि 
चं वेदानुवचनाद्य ब्रह्मावाप्येतु तत्याग ईपसन्तीति श्रते 
उवेखादिते स्मृतिश्च । कषाय पक्तेः कम्भाणि ज्ञानन्तु प- 
र्मागतिः । कषये कम्भभेः पक्षे ततो ज्ञानं प्रवत्तेते ॥ इति 
मोक्षधम्मं च ॥ 

कषायं पाचायेत्वा च श्रेणी स्थानेषु च भिषु ॥ 

प्रजे परंस्थानं पारिव्ाज्यमनुत्मं ॥ 

भाविते; कारणेश्चायं बहूसं सारय निषु ॥ १ ॥ 
करंमासाद्याति शुद्धात्मा मोक्षं वे प्रथमाश्रमे ॥ २॥ 
्तमासाय तु सुक्रस्य द्धस्य विपश्चितः ॥ इति दरोकः ॥ 
¶ ॥ टीका ॥ त्रिष्वाश्रमेषु कोन्वर्थो भवेत्‌ परमभीप्सत 
हिते मोक्षे वैराग्यं एतेन क्रमाश्रम सन्त्यासौ द्वप वितो 
1 तथा.च शतिः । बह्मच्य समाप्य गृही भवेद्‌ खाद्वनी 
न्भूत्वा अत्रजदूयवि वेतरथा व्रह्मचय्यादेव धत्रजेद्‌ गृाद्वा 
दिनाहया यदहरेव विरजेचदहरेव प्रत्रजेदिति तस्मादस्याविर 
ईकतावजञायां कम्मानुष्ठानमेव तस्येव बिरक्ततादङायां स- 

न्यासः भ्रवणाद्यवसरदानेन ज्ञानाथं इति ॥ ` 

म कम्मंणां .यावजीवादि श्चुति विहितानां निलयानां नेमि 

(तिकानां च . सन्न्यासं. यागं जिज्ञासुनामन्ञं प्रति कथयति 


) 
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| 
[+= मरि & । 
१४ यतिधस्मनिणयः । | 


वेदमुखेन पुनस्नद्टिरुदं यागञ्च कस्म चुष्टानरूप रास 
एतमेव प्रव्राजिनो रोकमिच्छन्तः प्रत्रजन्ति तमेतं वेदात्‌ 
वचनेन ब्राह्यणा विषिदिपन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नारक 
नेत्य।इना बाक्यदयेन ॥ दु 
नेरा्षीधत चित्तास्मा त्यक्तसपरिथहः शारीरं ° 
वर कम्म ऊुन्धन्ना्ोति किल्विषम्‌ ॥ च्छिस्वेन संशयं यो 
प्रात्ति्ठोतिष्ठ भारत ॥ इति गीतावाक्यदयेन वा तत्रः 
मन्न षरतिकम्मे तत्यागयो ब्विघानादूयुगपदुभयानुष्ठानासस 
चात्‌ एतयोःकम्म तत््यागयोम्मेध्ये यदेकं श्रेयः पारः 
मन्यसेकम्मेवा तपाग तावन्मे राह सनेश्रेत तव मतम्‌! 
छानाय ॥ इति मधुसूदनी टाका ॥ उक्त ॥ 

॥ गीतायां १८ अष्टादशाभ्याये ॥ 
सन्न्यासस्य महावाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं । 
त्यागस्य च हषीकंरा एथक्‌ केरिनिसूदन ॥ 

मधुसूुदनीटीकाः ॥ अभिभाय माह । 
इदानी त सन्न्यास तरेविष्यकथनेन सन्न्यासिना 
ब्रत्रेध्यं वक्तव्यं तत्रतत्रबोधनानन्तरं यः फरभतः स 
कम्मलनन्यासः ॥ स चतुदेङाऽध्याये गुणातीतच्ेन 
ख्यातत्ान्न सात्कराजसतामस भेदभहति 1 
ततववाधात्‌ प्राक्‌ तदथ सव्वकम्पषल्न्यास स्त्व बुभुत 


वेवान्तवाक्य विचाराय भवति सोऽपित्रैगुपयवरिषया भ 
नस्लगुण्योभवाज्जुने त्यादिना निगुणतेन व्याख्यातः । 


~+ ~ ~ध ~ 


~ - ~~ 





४ प्रः 


याय 
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| सैन्यास ध्मदपंणम्‌ । ९ 
हि यस्सनुत्पनन तच्रबोधानामनुतपन्न तच्बुभुतस्षनां च 
नुकम्म॑सन्न्यालः स . सन्न्यासीन्च -योगीचेद्यादिनिा . गोणो 
परैयाख्यात स्तस्य त्रैविध्य सस्भवातद्धिरोषं बुसुत्‌सुः अवि- 
दुषामनुपजात्तविविदिषानाश्च कम्मोधिरृतानामेवकिञित्‌ 
कम्मे महेण किञ्चित्‌ कम्भेपरिय! गो यः स द्यागांागुण 
पो योगात्‌ सन्न्यासशब्देनेच्यते ॥ एतादशस्यान्तःकरण 
्दधयथमविदत्‌ कम्मोधिकारि कनकस्य संन्यासस्य के 
सगिचिदरूपेण कस्मत्यागस्य तत्त स्वरूपं धृथक्‌ साचिक रा- 
जल तामस सदेन बेदेतुभिच्छामे स्यागस्य च तत्त वेदितु 
मिच्छामि कं सन्यासत्यागराञ्दो घटपटशब्दाविव भिन्न 
जातीयार्थो किं वा बाह्मण परिाजकशबव्दाविवैका जातीया 
इति प्रभः ॥ श्रींभगवाचु बाच ॥ काम्यानां कम्मणां न्यात्तं 
संन्यासं कवयो विडः ॥ स््व॑कस्मफरु त्यागं भाइस्स्यागं 
विचक्षणाः ॥ 
। ॥ टीका ॥ तन्न प्रद्रने निराकरणायोत्तरमाह ॥ काम्या- 
नामिति । काम्यानां फडकामनया चोदितानामन्तः करण 
-णिद्धावनुपयुक्तानां कमभ्मणामिं्टि पशुसोमादानां न्यासं त्यागं 
सेन्यासं विदु जानन्ति कवयःसुक्ष्मदरिनः ॥ केचित्‌ तमेतं 
वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा 
निङाकेनेति ॥ वाक्येन वेदान॒वचनशब्दोपरक्षितस्य बह्यचारि 
धर्म्मस्य यज्ञदानश्चब्डभ्यामुपरक्षितस्य । गृरस्थधम्भस्य 
तपो ऽनादाकडब्दाभ्याुपलाक्षितस्य ॥ वानप्रस्थधम्मस्य 
नित्यस्य नित्येन हितेन पापक्षयेन दरेणारमन्नञानाधलंबो- 
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१९ यतिधम्मनिणेयः । 


ध्यते ॥ न च विनियोग वैयर्थ्यं ॥ ज्ञानमुत्पायते पुंसां क्षा 
पापस्य कम्मणः॥ इत्यनेनैव रुग्धत्वादिति वाच्यं विनियोग 
भावे हि सत्यापे निख कम्मोनुष्ठाने ज्ञानं स्याद्‌ वा न वास्या( 
सतिं तु विनियोगे ज्ञानमवद्यं भवेदेवेति नियमाथ्तां 
तस्माक्ित्य कम्मेणामेव वेदेन विषिदिषायां वा विनियोगा४ 
सखराद्धिः विविविषोत्पत्ति पूव्वैक - वेदना्थिना नित्यान्यर 
कमस्माणि भगवदर्पणबुद्ध्या (तुष्ेयानि काम्यानि तु सर्व्वा 
सफलानि परिद्याञ्यानीत्येक मतं । अपरमतं सब्तै कि 
फटत्यागं षाहुस्त्यागं विचक्षणाः सब्वषां काम्यानां निस्य 
च प्रतिभरदोक्त फटस्याग सत्व शुद्धयथिंतया विविदिषा संयो ° 
नानु्ठानं विचक्षणा विचारङदाङास्त्यागं प्राहुः. इति 5 
इद्वरापणवुद्धयानुषीयमानः सवशुद्धये भवति फलाभि॥ 
न्धिवज्नितः शुद्धसत्त्वस्य च ज्ञाननिष्ठा ॥ योग्यता प्रािदधा ( 
ज्ञानोरपत्ति हेतत्वे च नि भ्रयसहेतत्वमपि प्रतिषदयते। 

सन्यास क्षणं इति गीतान्ते भगवता उक्त॑भयुनाय । ~ ` 


सव्वे धम्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं वरज ॥ | 
अहं त्वां सव्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच ॥ १। 
दोक्रारानन्दसरस्वती टीकाभिग्रायमाह । एवं आ 

रक्षो मक्षाथमीर्वैरेकदारणवेन कर्सव्यः कम्सयोग १ 


ति. निषाय्यत्वारूढस्य आविर्भृतात्मविज्ञानस्याप्रतिवर 


` सिदये सव्वकम्म॑सन्यासपूरव्वकं ज्ञाननिदैव कर्तव्येति £ 


घौरयितुमाह ॥ स््वधम्मानिति । नन्वस्य वचनस्य की 
प्रकरणान्तः पातिखात्‌ क्भिपरत्वमेष न 
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| 
| संन्यास घम्म॑दर्पणम्‌ । १७ 
पामितिचेन्न सव्वधम्मोनिति सव्वंकम्मसंन्यासश्रवणात्‌ न 
पा्याररुक्षो मुमुक्षो गृहिणः सव्वंकम्भसन्यास उपयुज्यत 
्या( ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानु तिष्ठन्ति मे मतं ॥ ` सब्वज्ञान 
ताविमिढा स्तान्‌ पोर नष्टान चतस इति ) सव्वकर्मवाह 
गाषक्त इति ॥ तद्धिहदीनः पतत्यव द्याङम्बराहेताऽन्धवादतं 
न्येस्मरणात्‌ सरव्बकम्मंपत्त्यागे दुपराह्यणत्वपातितत्वादि दोषा- 
बपत्तेः । ननु मामेकं दारणं व्रजेतीदवरभजनात्मकस्य 
ककार्मणो विहितस्यायक्ततवादुक्तदाषानसम्भवन्तीति .. चेन्न 
यी( स्वकम्भणा तमभ्यर्च्योति ) स्मरणान्नामकीत्यावि लक्षणस्य 
यो कममणः श्वुतिस्मस्यविहितसरात्‌ स्वधमम॑त्वानुपपतते बिंहित 
¡ त्यागाविहितकरणदोषो च प्रसज्ययातां ८ श्रेयान्‌ स्वधम्मा 
भ।विशुण ) इति विगुणस्यापि स्वधम्भस्य श्रेष्ठत्व , स्मरणात्‌ 
ति ( नियतं कुरुकमतवं कम्मञ्यायोह्य कम्मण ,) इतं कम्मे्ये 
ते। वाधिकारस्त इति न कम्मंणामनारम्भादिति न हिसंन्यसना- 
। देव सिहधिसमधिगच्छतीति । तस्माद सक्तः सतत काय्य कम्म 
समाचरति ॥ मत्‌ कम्मं कृन्मत्‌ परम इति ॥ यज्ञदानतपः 
कम्मं न यान्यं काय्यमेवतदिति ॥ उपनयन वेदाध्ययन 
फरवन्ति च कम्मीणीति दार कत्वाप्रीनाधायकम्माण्या- 
६ रभन्त इतिपा। गेग्रहणादि गद्यं परिचरेदिति ॥ उदिते सूर्य्ये 
 घ्रातर्जहोति ॥ यावन्नीवाधिमहोत्रं जहोतीत्यादिं श्रुति 
स्मृति कोटिमि ` ह्मणार्वेदिकस्येव्र कम्म॑णः स्वधम्मेत्वन 
 कत्तव्यत्वविधानात्‌. ॥ नच सब्वेषम््रान्‌ परत्यज्यत्यत्रं 
र लक्षणया सब्धकम्भफरत्याग एव्रोच्यत, न तु कभ्परि 
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श्य यतिधम्भनिणयः । 


त्याग स्ततः कम्म॑प्रकरणाङ्घत्वमेवास्य व चनस्यति 
सम्बन्धानुपपत्तिभ्यां छक्षणति : न्यायेनाऽज्राथानुपपत््यभः 
बाछक्षणाप्रसक्ते सुख्यस्य गत्यन्तराभावे खलु सक्षणा, 
त्यन्तराभावाभावाह्छक्षणा नाच्भ्रसन्यते । कथं मत्यन्तः 


भिति चेदुच्यते ॥ सोकेर्मिन्‌ द्विविधानिष्ठा पुराप्रोरं 


मयानघ । ज्ञान योगेन. साद्खयानौ कम्मंयोगेन योगिनः 
मिति ॥ योगिनामाररुक्नानां क्मिणा कम्भयोगेन नि 
साख्यानामारूढनां सन्यासिनां ब्रह्मविदां ज्ञानयोगे; 
निष्ठेति निष्ठादय सुपक्रम्य ८ नियतं ऊरु कम्मलमिति ३ 
कम्मयोगमारभ्य ॥ प्रतिजाने प्रियो स्सिमे इत्यन्तेन मन्थे 
रुरुल्ा ्नयमन कत्तव्यततया कम्मयोगं साङ्गंसफटं ९ 
निधोय्योय साधनां ब्रह्मविदां सन्धकम्भसंन्यासिनागं 
रूढाना ॥ . यस्स्वात्मरतिरेवस्यादित्यारभ्य ` सव्दकम्मा।३ 
मनत्ेति ॥ योगारूढस्य तस्यवेति ॥ योगी युञ्जीत सत।= 


` मात्मानं रहिस्थितः इति ॥ ध्यानयोगपरोनित्य भिति 


॥ ब्रह्मभूयाय कल्यतहति ॥ तततोमां तत्त्वतो ज्ञात्वा विद 
तदनन्तर मित्यन्तेन ग्रन्थेन सब्धकम्मलंन्याल पठकरः 
नियमेन कनेव्यतयाज्ञाननिघरांसफलां निरधाय्यौन्ते तामेव! 
खक्तलक्षणा साह्भ सफलासुपसह्राते ( सव्वेधम्मेति ) य. 
९ नस्य वचनस्य कम्म॑परकरणान्तःपातित्वं कम्मिपरल॥ 
सिद्छति॥ नन्वा रूढस्यापि यतेःसरव्वकम्मं संन्यासो न युर 


किन्तु यत्‌ किञचित्‌स्मातेन कम्मणा भवितव्यमेवेति न. श 


नीव ॥तृतीयाप्ािशीमाप्य रतरिरवेषादाङ्कापरिहता ततर 


। भ ५ 
प द 


सन्यास धम्भद्पणम्‌ | १९ 


च ्टव्या मन्धकिस्तरभयानान्न मीमांस्यते ॥ जन्मान्तराऽनेकश- 
भरतेषु श्रद्धाभक्तिभ्यां समवुष्ठितेरसश्वरप्रसादेकप्रयोजनेः श्रोत 
स्मात्तं कम्मभिनिष्टोप निधतारषपपोघतया विशुद्धान्तः 
न्तकरणस्त्वं सस्यणग्िज्ञातात्मरूपो भूत्वार्पन्नज्ञनस्याथति 
तवद्धत्व सिद्धये ज्ञाननिष्ठां कन्तुकामः सन्नादों प्रयोजनरदि 
गिर॑तान सद्िपियािष्ठाप्रतिवन्धकत्वेन दुशंश्च सव्वधम्मी्‌ 
तिसव्वेच ते धम्मांश्च तान्‌ श्रोतानि स्मात्तौनिं च सव्व ण्यापि 
गिच कमभ्माणे स साधनानि परित्यज्य ॥ ननुकम्मणां शाखो 
ति क्तानामसदिषयत्वमप्रयोजनवक्छं चानुपपन्नं ब्राह्मणा विं 
थे विदिषन्ति यज्ञेन दनेनेति यज्ञदानादीनां फलवत्ता श्रव- 
णात्‌ ॥ स्वकर्मणा तमभ्यव्येंति ॥ करम्म॑णामीश्वरां 
गराधनात्मकत्वाद स्तयवसादेषयत्वंफङत्वं चेतति चत्‌ सत्यं 
| मस्वेव केम्मणामीरवराराधनात्मकलं वित्तशुच्यकप्रयोजं- 
तन चं तथा पि तदज्ञविषयं कन्त्वादिकारकभेवनबुद्धि 
ते|निवन्धनस्वान्नात्मेकत्व द्तिणो क्रिदुषः कर्म्मोपयुज्यते 
ंज्ञानकम्मेणोः परस्परविरोधिनोः सहभावाःऽयोगाचितशुद्धि 
कीं तत्फर ज्ञानं च प्राप्तवतः स्ते; -रयोजनमपंदयतो ब्रह्मविदं 
नस्तत्‌ परित्यागे युक्त एव्र भवाति ॥ सत्याऽनृते सुखदुःखे 
रेद्‌ निम लोकमसुथै ` परित्यञ्रात्मानमन्विच्छेदिति ॥ 
कस्वाध्यायश्च सन्वकम्माणि संन्यस्यति विदुषः - सरव्रकम्मै 
क्ीपररत्याग भवणात्‌ ॥ ननु कम्मणरवरःप्रीयते तत्‌ प्रीत्ये 
# कम्मे कत्तव्यमेवेति चेन । बरह्मानेटया परमेदवरस्य तताऽपि 
# कतर भरीत्युर्पचेः जीवेशावभासेन करोतीति भ्रवणान्ममा 
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२९ यतिधम्मनिणेयः + ` 


भासिकं मायिकमसत्य स्वरूपं परित्यज्य मायातत्‌काय्यं सेक 
र्धंरषहितं नित्यंनिरन्तरं निराभासं निष्करुं निक्रियं दान्त 
नन्तमनाद्यन्तं स्िदानन्दैकरसं पभरमाणान्तरावाध्यं परिपू 
मद्धेतं परंव्रह्ममामेकं पवायसुपास्तं इति .॥ यथाथेदरिि 
सत्यवादिनि सत्यनिष्ठ ब्रह्मविदि परमेदवरस्याधिकतर प्रीहि 
संभवान्मम वेभवमयं निव्वैहतीति यथाराज्ञःनूरतमे तदतर्णि 
योहिज्ञानिनोऽस्यथमहंसचममभ्रेय इत्युक्तत्वातव्रह्मविदिपः 
माप्रीतिः परमेश्वरस्य युक्ता पितुःपुत्रादोगुणाधेक्ये भीत्याकषि 
क्यं रदयते तद्वत्तः सिद्धं परमेदवरस्यनि्यंणं नित्यममार्िः 
स्वरूप प्रा्तमिच्छया श्रवणमनननिदिध्यासनादावेव श्रद्ध 
नियमेनम्रत्रतषु सत्यनिष्टेषु सत्सुसुसुक्षुषु परमा प्रीतिरिति 
ननुसब्बधम्माच परित्यज्येति धम्भस्येव पारिलयामो विधयः 
` नत्वऽधम्मंस्यात स्तत्रप्रहृततिः प्रसज्यतपवेति चेन्न न कलऽ 
भक्षयेदिति पृ्वैमेव परित्यक्तस्य कलञ्ज भक्षणादेर षम्प 8३ 
्रकाठप्रसक्तय सम्भवाद्रह्मचय्य एवपरि्यक्तस्य पय्युपितार 
भोजनस्य गाहंस्ये यथा प्रवृतिर्नपरसज्यते तदन्थाविस्य जघ 
मघम्भञ्चेति॥ न तेषां षम्माधर्माविति वचनात्‌ स्व॑ 
 पदेनाधम्माऽपे गृह्यते तततोधम्भमधम्मंञच परित्यज 
अजनस्य सन्यासोऽनुपयुक्तस्तथापि ससु्षव्राह्मणं विषय 
ठृत्यच्यते । सच्वेधम्माच्‌ परित्यग्येतिज्ञान कममणो स्त 
« स्तेजसोरिव परस्पर प्रतियागित्वेनेकाश्रयत्वानुपयतिं निष 
स्प भगवता ततः सव्वंधम्मान्‌ परियञ्य विधिना सन्यस्य ॥ 
मक मयमात्मा ब्रह्मतकत्छ मस्या भ्रतिभिर््रह्मत्मने 





| 
| 
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सन्यास षस्मद्पणप्र्‌ | २९१ 


सक्करव प्रतिपादनात्‌ अस्थुरमनण्बह्स्वमिति सञ्वं दयेतदन्रह्य 
तप्रत्यादि श्रुतिभिरारोपितस्य जगतोऽपवादपुञ्वकं सब्वेस्य 
पष्रह्ममात्रत्व निरूपणात्‌ एकमवादेतीयं ब्रह्म एक एव हि भू 
हैलतास्मा एकएव शुद्र न दितीयाय तस्थुरिदयादि श्चतिभिन- 
ह्ण एकत्वावधाणादेकं सजातीय . विजातीयस्वगत भदर- 
तित नित्यशुदबुद्ध सुक्तस्वभावमपुव्यैमनपरमनन्तरम बाह्य 
भख ण्डं चिदेकरसमदितीयं मां परंब्रह्म शारणं ब्रज । सव्वमिद- 
्षिहं च बरह्मेवेति प्रत्यगदृष्टाचु सन्धेहि ॥ साधकस्येवाभ्यास 
रिदशषायां बुच्छादिशुद्धयायुक्तो धरस्यत्मानं नियम्यच शब्दादीन्‌ 
दधविषयास्त्यक्तेत्यादि देङाकार दष्ठिस्थापनादि नियमः॥इति॥ 


तिः - ॥ सतसंहितायां पञ्चत्रिञाऽध्याये ॥ 
यकामः कोधश्च खोभदच मोहोदम्भ स्तेथेवच ॥ 
आलस्यमपि मास्सर्य्यं ज्ञानानुत्पत्ति कारणम्‌ ॥ १॥ 
गान्तिदीन्त्यादयः सब्वेगुणा एव मनीद्वराः ॥ 
ताजङ्घानि ब्रह्मविद्यायाः श्रवणं कारणंबुधाः ॥ २ ॥ 
परवि्या फरेपकारि स्यान्मननं चिन्तन तथा ॥ 
॑ज्ञानमज्ञान त्रिच्छि्तौ न सहाय मयेक्षते ॥ ३ ॥ 
या कम्मणा शुद्धचित्तस्य संख्ते्दोष दशनम्‌ ॥ 

पुन विरक्तिः संसारान्मोक्षच्छा जायते तथा इति ॥ ५१५ 


त ( देवीभागवतेभरयमस्कन्दरेअशादशाऽष्ययि ) 
( -  शुकप्रति जनकडवाच । . 


नशु विप्रेण कत्तवयं मोक्षमागाभितेन यत्‌ ॥ 
न उपनीतो वसेदादो वेदाभ्यासाय वे गुरो॥ ५.॥ 


| 
| 
| 
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२२ यतिषम्मेनिणयः । | 


अधीर्य वेद्वेदान्तान्‌ दत्त्वा च गुरुदक्षिणाम्‌ ॥ | 
समावृत्तस्तु गाहैस्ये सदारो निवसेन्युनिः॥ ६॥ ४ 
न्यायवृत्तिस्तु सन्तोषी निराङी गतकर्मषः ॥ ५. 
अग्निहोत्रादि कम्माणि कुव्वीणः सत्यवाकूशुचि ॥ ७ ॥। 
पुत्रपोत्र समाप्ाद्य वानघ्रस्थाभमे वसेत्‌ ॥ ¦ 
तपसा षदिपुन्‌ जित्वा भाय्यां पुत्रे निवेद्य च ॥ ८ ॥ ` 

सव्वोनग्नीन्‌ यथान्याय मात्मन्यारोप्य धर्मवित्‌ ॥ 

वसेततूय्याश्रमे श्रन्तःशुे वैराग्यसम्भवे ॥ . ` ` $ 
विविक्स्याधिकासेऽश्ि संन्यासे नान्प्रथा कचित्‌ ॥ ९४ 

॥ अथेदानीं मन्न्यासलक्षणमाह ॥ 

विहितानांक्रम्भणां विधिना परित्यागः न्यासः सन्पास इ 

„ "थैः म परमायं दर्िनः साद्खास्तिषां ज्ञाननिष्ठायामेव {९ 
व्वेकम्सरसन्यासलक्षणायामयिकासे नोन्यत्रेति न ते विर 

स्पाही; ॥ इति 1 यदहरेव विरजे तदहरेव परत्रजेतईर 
श्रतेः ॥ वेरग्यं परमेतस्य मोक्षस्य परमोऽवधिरिति।॥ स्मरारि" 
अथ ज्ञानतताभनं ज्ञानोपानकारणं यज्ज्ञानं ताह ॥ गीत 
अमानित्व मदम्मित्व महिंसाक्षान्तिराअवम्‌ ॥ व 
आचार्योपासनं रोच स्थे्यमास्म विनिग्रहः । | १ ॥ रः 


६ 
| 
ष 
॥ 





इन्द्रियाभषु वैराग्यमनहेकार एव च ॥ ~ 


८५ ५९ । 
जन्मण्दयुनरान्यापि दुःखदोषानुद्शनम्‌ ॥ २॥ - ` 
[> [ष्य ४ ध 
अराक्तरनाभेष्वङ्गः पुत्रदारणग्रहादिषु.॥ ४, 
नित्यश्च समचितततरमि्टानिटोपपरिषु ॥ २॥ ` ° 


मयि चानन्यगोगेन भरिरग्यभिचरिणी ॥ 


नि चै ष. 
द व 
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| संन्यास धभ्मदपेणमप्‌ | २३ 
विंविक्तदेशसेषित्वमरतिजेनसतदि ॥ ४ ॥ ` 
` अध्यास्मज्ञाननिस्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदशोनम्‌ ॥ 
. एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ५॥ 
॥ अस्याथः ॥ एवं महाभूतान्यहंकार इत्यादिनि क्षेत्रस्य 
प्वरूपनिरूप्याथ क्षघ्रज्ञ निरूपितव्ये सति तञ्ज्ञानेतत्‌ साधना 
। ` भावे न सिध्यति जिज्ञासो स्तन्नियतसाधनं सपत्तिमत स्तज्ज्ञा 
गं सुरुभ मित्यांदावे वात्मज्ञानोत्पत्ति साधनान्याह पञ्चः 
 अमानितर इति ॥ अमानित्वं स्वगुणरखाघा राहित्यं ॥ आचा- 
९ध्योपासनं ज्ञानोपदेष्टुराचार्य्स्य श्रद्धभक्तिभ्यां शुश्रूषा 
' दिक्रिययाराघनसुपासनं ॥ अन्यत्स्पष्ठं ॥ ९ ॥ 
इ१ स्थे्य॑सिद्धेः साधनमाह ॥ इन्द्रियाथेष्विति ॥ इन्द्रियाथेषु 
 शिब्दादिषुभोग्यपदार्थेषु तेषुश्चुतेषु रषटेषु च सञ्वक्रवेराग्यं निः 
्रिसोषरागस्याग एव मनो निमरहे तचरैश्चस्ये च कारणं यते रिविमेव- 
सम्यक संपादनीयं तथेवानहं कारश्च जातिवणाश्रमाचार वि 
्ि्याकुरु शीखादिभिः श्रेष्टत्वाभिमानोऽहंकारः । ज्यालयादिष्व 
ताहङ्कारदेतुषु सत्स्वपि वन्धकत्व बुच्यातद्रहितत्वमनहङ्ारः ॥ 
(सर्वत्र वैराग्यं संजननेतत्‌ काय्येनिष्पत्तौ च परमकारणं ॥ एवं 
जन्ममृत्यु जराव्याधि दुःखदेषायु द्दानमेव ॥ जन्मादिषु पुन 
` पुनर्दःखदोषानु दरोनेनविवेकिनः पुण्यशीलस्य सव्वत्रतीव्रवे 
` राग्यं मोक्षेच्छा च तत्‌ सिच्छो वृत्तिश्च सिध्यत्य तएव तदनं 
-सुमुक्षोःसम्यक्‌ कत्तव्यमित्यथः॥८॥ जन्मादिषु दुःखदाषदरोन 
स्य फलमाह। असक्तिरिति॥ भसक्तिःसक्तिर्भागेषु अन्तःकरण 


. स्य सक्गोरागस्तदभावोऽसक्तिः। अप्राप्त इवप्रपतवस्तुनि सतत्र 
३८ 


# 
न . चै 1) 
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२४ यतिधम्मेनिणंयः । ' | 


विषय॒माश्रेप्रीतिराहित्यमसक्तश्दाथेः ॥ अनभिष्वङ्गः 
नाष्य ङ्गाऽनामेष्व्ूः ॥ सुसुक्षणा सुसपाव्यः कुत्रत्य काड् 
यामाह ॥ पुत्रदारगृहादिषु 1 आदिङाग्द्रेन धनक्षेत्रादि गृहण 
तेषुचत्तस्य लय्मता न कत्तव्यत्यथः ॥ † 
नसु अनमिष्वङ्कः पुजदारगृहादषु इत्यनेन गृहस्याः 
मेव श्रवणाद्यधिकारो न तु यतीनाभमितरेषाञ्चः तेषामपिका 
स्वे पुत्रादिषु भिष्वङ्गो न कन्तव्येतिग्यतिरेकेन निषेधायोगात 
सरस्येवपु्रादिष्वभिष्वङ्गःप्रसज्यते प्रसक्तस्येब निषधो युक्तो 
त्व प्रसक्तस्य न हि नाचरं पिवेडिति निषेध उपयज्यते (रवं 
प्रसक्तप्रतिषेधवङात्‌ गृहस्थानामेव श्रवणाधिकासे न आ 
मानतरनिष्ठानमिति चेद्धवानघ्रप्र्व्यः ॥ गहिणां वेदां 
श्रवणे मोक्षाय बा उत अक्षरखभाय का - विरासार्थ 
इते नायः साधनावुपपत्तो साध्यसिद्धः भ्रवणस्यव्यङ्गलेए 
साभ्यज्ञान सिदयऽसम्भवात्‌ मेक्षाभाषः॥ सैन्यस्य श्रवणं ( 
थ्यादिति संन्यासस्य ्रवणाङ्गत्वं स्म्परते॥ अयातो ्रह्मनि। 
सेयत्राप्यथ श्षव्दस्य सेन्यासादि साधनलिच्छऽनन्तरमेव 
ज्ञासाकनतग्य त्यानन्तय्याधकचंकथ्यते॥ ततः सन्यासाधं तः 
साधन शून्यानाग्रहिणा मेव श्रवणान.ऽधिकारो न तु मोक्ष 
या संन्यस्तसव्वं कम्म तत्‌ साधनानां यतीनां ब्रह्मात्मकं 
विन्नानं वेदान्तश्रवणादिना जायते परमहंसस्य यते 
कार्णः । नाश्रमान्तरानेष्टस्यत्यङ्गशन्यानां तेपि 
ज्ञानानुखत्ति स्मरणात्ततोयतीनामेव परमहंसानां 
धिकारो ज्ञान ततफ पराघ्यधिकाररच ॥ वेवारतविज्ञा्न ( 
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संन्यास धम्मदपणम्‌ । २५ 
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ङ्गःनेदधिवताथाः सन्यासयोगाद्‌ यतयः शुद्धसत्वाः । ते ्रह्मरो- 
ङ्क्ष परान्तकाले परामृतात्‌ परिमुच्यन्ति सव्वं इति श्रुतेः ॥ 
गृह्ण हितीयः ॥ निरन्तरविक्षेपवतां संसारिणां यथा वदक्षर 

छाभासिद्धेः ॥ नापि तृतीयदच ॥ कष्व्यनाटकाददिवदन्र ` 
प्यत्रिमतकाराभावात्‌ ॥ यत एव तता यतानासव श्रवणाद्‌ 
कभ्यत्वमितिसिद्ध्र ॥ ननु मोक्षेच्छया संन्यस्त सञ्वकम्सं 
गतं यतीनामेव श्रवणाधिकारितवे पु्रदारादिष्व नभिसूङ्गो न 
क्तकत्तञ्य इति निषेधवचनस्यानथक््य सितिचेन्न ॥ तेषास- 
[तपि पृठ्वेवासनया त्यक्तेष्वपि पुत्रवाराैप्व भिष्वज्ग प्रलगा 
अतिनिषेधपरत्वोपपत्तेः । मनसोक्टो सञमिंदंवभूषर भीष्मो 
दहि देवः सहसःसहायानेति ॥ वन्धायविषयासक्तामोते ॥ 
्रमाधेवरवदृदढमिति ॥ ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तषूप- 
तेनिायतइति ॥ विदेनमिहवैरिणमिति । ज्ञानेनःनिलवेरि- 
शिति च॒ कामसङ्कल्पादि विकारवतोऽनादिदुवासनावा 
दसितान्तःकरणस्य दुषेषलवं दुनियहत्वं बन्धकत्वं विषय स्मरति 
[रित्रेणानथकारितवं ज्ञानिषु वद्धवैरिस्वजचच शरुयतेस्मय्येते च ॥ 
तततः सन्यासिनामपि यकेषुतेषुतेषु दव्वांलनय। कचिदभिं 
ङग स्तद्वात्ता श्रवणादिभिः प्रसज्यते यथा विद्यमानेषु तु 
ठेषुपि कोषोनकन्थादिष्विद्‌ . समीचीनमिदमसमीचीन 
{मितिसकति स्तथा ततस्तद्द्वयंप्रमादेनापि न कततेव्यमिति 
र .व्यातरेकसुखनापद्श्यते ॥ इति भवः ॥ ९. ॥ कच ॥ 
 प्रयीति ॥ अनन्ययोगेन न विद्ते परमेदरात्‌ अन्यः ॥ 
| त्यनन्यः | योगो भक्तियोगः ॥ मयि मां निर्विषं पररत्रह् 
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२६ यतिधम्मनिणेयः । ं 
विषयीकृत्य बह्येवाहमहमेवव्रह्येति ॥ कथचच विविक्त 
सेविसवं विषक्तान्‌ जनतंमद्ैरहितान्‌ नदीपुलिनगिंि 
छहरारामारण्याद्ेकान्तप्रदेडास्‌ निदिध्याससिच्छथं सेति 
` ठै शीरूमस्यास्तीति विविक्तदेरासेवी शून्यागारे  देवताग 
तृणङ्खटवारमीकवृक्षमूरकुखारदालाऽग्निहोत्र नदी पुरि 
गिरिङकहरकोटरकन्दरनिश्थर स्थण्डिरेष्व निकेतवासी? 
श्रुते; ॥ तस्यभावा विविक्तदेासेषित्वं जनसंसदि अ? 
नां वाहिसंखानां संसदि संघाते वसितुमरतिररुचिश्व ॥ १५ 
किथचअध्यात्मेति ॥ आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसी 
त्मेवेदम्र आसीत्‌ पुरुषविध आत्मा वा अरे दष्टव्य इर 
दना आत्मानमाधेङकलय पवृत्तमध्यात्मं ज्ञायते आगत्मः 
मनेनेति ज्ञानमध्यात्मं च तजञ्ज्ञानञ्चा.ध्यास्मज्ञान वेदान्तः 
तत्ननित्यत्वं निरतत्वं तदेकप्राण्य मेवज्ञानोत्पत्ते सख्यं 
तत एवज्ञान मि्युक्तं ॥ तच्न्ञानार्थदक्षन तचज्ञानस्या 
फलरूपो मोक्षस्तस्य दरौनं तत॒तिद्धि प्रक्रियालोचनच् मो 
खलु ब्ह्मास्मनाऽबस्थानं स श्रवणेन श्रावणेन वा मनने 
निदिष्यासया वा तमाधिना वा सर्व्वकामपरमोकेन 
न्यथा वा सिध्यतीति युक्तयास्वानुभत्या च तानयीं 
तिद्धिसाधन संपत्तिमारोष्य स्वाधिकारानरूपं तत्‌ 
कमेण  समनुतिष्ेदिति बोधयति तच्ज्ञानार्थं दर्हानषि 
भगवान्‌ ततोमोक्षेक कामस्य य॒तेरमानि वारि ५ 
` अयत्नेन सपादनीयं यत्‌ सिद्धथाज्ञानं त्िद्यति नकिः 


मोक्षो यतः निरुक्तमन्तरङ्गसाधनं ज्ञानस्योपसंहरति । 4 
॥ 
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| संन्थास धस्मदपणम्‌ । २७ 
देति ॥ अमानित्वमारभ्यतत्छज्ञानार्थददौनान्तं यदुक्तं 
गििदेतदिंशति संख्याकं ज्ञानसाधनं ज्ञानोत्पत्तिकारणत्वात्‌ 
सेज्ञानमिति महर्पिभिःप्रोक्तं । अत एतस्माद मानिता लक्ष- 
ताग्ात्‌ ज्ञानसधनादन्यथा. यदन्यदििपरीतं मानिस्व दम्ित्व 
लिदेसाऽ्षान्त्यनाजेवादिकं रजस्तमोगुणजातं सब्वंमन्ञान 
तीिज्ञान बृद्धिसाधनं ससारकारणं ज्ञानभतिवन्धकथ्ं ततो मा 
जनित्वादिकं सम्यक्‌ ज्ञातव्यं ज्ञात्वामुसुक्षभिः सम्यकूपरिहर- 
] वीयमिदययेः ॥ १९१ ॥ इतिभावः ॥ गीतायां षष्ठाध्याये ॥ 
ीतक्षाररुक्षो सुनेर्योगं कम्मरकारणसुच्यते ॥ 
ह्मोगारूढस्य तस्यैव शामः कारण सुच्यते ॥ ३ ॥ 
मं अस्याथः ॥ राङ्गरानन्दीसरस्वती टीकाः ॥ पवमुसु 
दाभूणां कम्मणोऽवदयकचव्यस्वलिद्धये कम्मेयोगं कम्मयो- 
लागिनञ्च संन्यास संन्यासिभ्यां समत्वेन स्तुत्वाऽधुना कम्मेयो- 
ह्यस्य ज्ञानसाधनत्वं वदन्‌ तत्‌ कततेयय तया अवधि सूचय- 
भरारूढस्य विदेहसुक्तेः कारणमाह। आररुक्षोरिति॥ योगंसम्यक्‌ 
ेराननिष्ठामाररक्षो म््॒येज्ञानयोगं प्रा्षमिच्छां ङव्वेतोञुने 
(भिविष्यन्सुने गृहस्थः ॥ खियसुद्हेत्‌ इति न्यायेनास्य भ- 
द्विभ्यत्‌ संन्यासित्वमादाय सनितत्यपदेहाः । गोणवृ्त्या वा 
हासिनेगदिणो ज्ञानयोग भ्रापेः करणं कम्मेव चित्तशुद्धेः कम्मेणा 
विनाऽन्येन सम्भावयितुम शक्यत्वात्‌ कम्मत्रपुरुषं चि्शु्ं 
पाद्य ज्ञानयोगमाराहय तः कञ्५ब ज्ञानयोगभरतेः कारण 
मिस्युच्यते ॥ ( मन्त्रेषु कम्माणि कवयो यान्यपदयन्‌ तानि 


त्रताया बहुधा सन्तत्ानं तान्पाचरथ नयन लच्छछमा 


४०० 
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| 
1 
1 


॥ 
। 


श~ (~ € 
२८ यतिधम्मेनिणयः | 


इत्यादि श्रुतिभिः प्रतिपा्यत इद्यथः ॥। यस्यचत्तशुच्छ कमर 
गमो विहित स्तस्यैव नित्यनैभित्तिककम्मानुष्ठान सेभाविः 
चित्तशुद्ध सस्यामुदित विवेकवेराग्य शमदमादसाधनरसंप 
स्याप्रा्षश्रवणादिजिन्यज्ञानेन योगारूढस्य योमज्ञानयाघ 
मारूढस्य सेप्राक्तवतो यतेर्विदेह कैवल्यार्थिनः रामोवाद्यो € 
रमणमेव" विदेहमुक्तः रन्तरङ्साधनमिस्युच्यते ॥ तमत 
जानथ आरमानमन्यावाचो विसु्थ ). ( ओमेव्यवध्याष् 
आत्मानं ) ( तमेवधीरो विज्ञाय दान्तो. दान्तउपरत सि 
तिक्षः समाहितो भूतवात्मन्येवास्मानं पदयेदिति) ( आ 
रतिरात्मकरीड्‌ इत्यादि श्वुिभिः) (नेतादृडां बाह्मणस्यारि 
वित्तं ॥ यथेकता समता सत्यता च स्ीरस्थितिदेण्ड . नि 
माजव तत स्ततश्चापरमः याभ्यः नेवधम्मान चा ध्म 
न चेव हि शुभाशुभी यः स्यादेकासनेखीनस्तृष्णीं किमि 
चिन्तयनित्या स्मतिभिश्च विन्नातास्म तवस्य यतेः सर्मा 
प्रवृत्तस्य दाम उपरमः सरव्वोपरमणं . कारणमिव्युच्यते 
ब्ह्मण्यारापित नामरूपाद्य प्रहणमेव रामरा्दार्थः ॥ 
सन्यातलक्षणः स एवविदेहसुक्तेः परमकारणमिति शु 


स्तभि रुष्यतइतययथः॥ यस्मादेवं तस्मान्मसक्षोरबद्रयं 
शुच्छे श्रद्येश्वरापंणवुद्धया च वैदिकमेव कम्मकर्सव्यं ॥ ५ 
स्यव॒कम्मोनुषठानसम्भावित वित्तशद्धथा तदेकपर्तः 
सम्यक्‌ कृतश्रवणादिं संघ्रासज्ञानस्य समाधिनिष्ठायां ति 
सव्बकम्म संन्यास एव कर्तय इत्यभिप्रायः ॥ 
कम्मेकारणं तस्येव योगारूढस्य दामःकारण नित्यक्तया | 
¦ 


1 


। 
। 


| संन्यास धम्मदपणम्‌।  , २९ 


ग्नगिमन समुद्रपथ्यन्तमेव ततः परन्त॒ गतेः परिसलमामियंथा तथा 
विसुसुक्षोज्ञीन सिदधिपर्यन्तमेव कम्मकर्तव्यं ज्ञानसिद्धोसर्म्व 
सष्कम्म॑सन्यास एव कत्तव्य इति साधितं भवति । तेन यावजी 
यघ्रमग्निहोत्नं जुहोति ) ( कुव्वेन्नेवेह कम्माणि जिजीविषे 
 च्छतध्पसमा इत्यादि श्चतिवाक्यानां यावज्ञीवमग्निहोत्रादि 
मव्कम्मणः कत्तेउयत्वप्रतिपादकानाम विद्याच्‌ एवगत्ति नेतु वि 
[षच्‌ ॥ अन्यथा यवहरेव विरजेत्तदहरेव प्रचजेत्‌ ॥ सशि 
तिथि वपनं कत्वा बहिःसूत्रं त्यजेहुधः ॥ ते ह स्म पुत्रेषणायाश्च 
्रातित्तेपणायाश्च रोकेषणायादच व्युध्यायायथ भिक्षाचर्यं च. 
हिन्ति ) ॥ यदा तु विदितंत्वं परब्रह्म. सनातनम्‌ । तदेक 
े४दण्डसग्रद्य सोपवीतां शिखास्यजेत । इत्यादि श्वतिस्मृति 
धभवेरोधप्रसगात्‌ ॥ नचु जड जात्यन्ध मकाशेनामेव वेदिक 
क्रिम्मा नधिकारिणां संन्यासो न तु विदुषः विद्धान्‌यजत इति 
मरिदुषो यागादि कम्म॑षिधानादिति चेत्न निरुक्तश्चुतिस्मृतिवि 
पतेणेधप्रसंगात्त्‌ । बहिःसूत्रं त्यजेदुध इति । किं भरजया करि 
सयामो येषां नोऽयमात्मायं खोक इति ॥ यदातुविदितं तख 
शुमित्यादि श्वुततिस्खति बाक्या्थे सन्यगुव्रिचाप्येमाणे सैन्यास 
रिय बह्यविदेव योग्यो विषयो न तुजडादि स्तेषां बेद शाखा- 
|| ति भून्यानां । परीक्ष्यरोक्राच्‌ कम्भेचितान्‌ ब्राह्मणो- 
ववेद मायादित्यतच्छुत्यथपदवाक्यप्रमाणवलखेन खोकानां 
(स्मे चितस्वाऽनित्यत्वा <ल्पफलस्वाऽसत्वपरीक्षा योग्यताऽस. 
छि वात्‌ वेदाध्ययन तद्थवरिचारे तत्तनिश्वये कम्मेणि लोकिके 
ति सव्वत्र योग्यस्यवाधिकार दशनाद्‌ वेदाध्ययन तदथेवि- 
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३० ^ यतिधम्मनिणंयः । | 
चरो.ऽनहाणां ब्रह्यतस्वावगमनं बुधत्वं च स्वप्नेपि न्‌? 
भावयितुं शक्ष्यते ॥ ततेषेदान्त श्रवणादिना ऽधिगत्‌ रहः 
त्वानामेव बुधत्वं सन्यासदरचं निरुक्तशुतिस्मृतिभिंख्‌ 
म्यते ततएव भगवताप्युच्यते आररक्षो नेर्योग मिं 
ऽतः सम्यगाविदितात्मतसखस्थेव सन्यासो न तुजटवेनौ 
परोक्षज्ञानिनः। महत्पदं ज्ञाता वृक्षमूरेवसेत्‌॥ ज्ञात्वा ने 
म्म्ये माचरेत्‌ तस्माज्ज्ञानं पुरस्य संन्यसेदिह बुद्धिमारं 
अहमेवाक्षरं ब्रह्मवासुदेवाख्य मव्ययम्‌ ॥ `" 
इतिभावो धुवो यस्य तदा भवति भेक्ष्यभु ॥ | 
यवा तु विदितं तत्छमित्यादि श्वतिस्यृति शतेभ्योर्ा 

एव सन्यालः क्तयइतिसिद्ध ॥ इतिभाव ॥ यद्‌ए हि नेनि 
थेषु न. कम्भेखनुपन्ञते ॥ ` ` ` 
सब्वरेसङ्कल्पसेन्यासी योगारूढ तदोच्यते ॥ | 
| अस्याधः ॥ सब््रसङ्कल्पसन्यासी सङ्कस्पाः द्र्य 
कम्मादिगोचराः समीचीनत्वबुद्धयः ` स्वविषयः सङ्क 
सन्वसङ्कस्पास्तान्‌ सन्यतितुं रमति 
सन्यासी स्वस्य ब्रह्ममात्रत्वेन निराश्रया सः ए 
सङ्कल्पा संन्यस्य सब्बत्रहेव इति सर्व्वत्र बरह्मदरीन श 
नह्य वरिद्यति यदा यस्मिनकाले इन्दरिया्ष कचिद्‌ मि ५1 ¦ 
टनादो देषु शब्वा्ठियु कर्मसु भ सि १ 
त्वेन प्रतीतेषु स्नान सोचाक्िकम्म॑स्वापि नानुषज्ञते ॥ प 
छ भोजन भोज्येषु कनुकारण कार्ष च मिथ्यात्वं ईः 
स्वपमनुपङ्गं आसक्तिं न करोति ॥ अनुपङ्गोनाम अर्ह 





४ 
| 
१. 
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॥ 


सन्यास धर्मदृपणप्‌ | ६९ 


त्‌ भरद करोमीति भोक्छकनतंतादात्म्यएपतति स्तां न करोति ॥ कित्व 


्रहूतङ्ञे दालीनत्वेन सव्वं साक्षीभूत स्तिष्ठतीत्यथः। यद्व प्राक्तन 
र स्कारानुरूपाप्रवृत्तिरनुषक्ति स्तां न करोति । प्रवृत्तेः काम 
स्ुखत्वात््‌ कामस्य सङ्कल्प म्ररतवात्‌ सकस्पानां सर्व्वैषामप्या 
वेनौयमिध्यास्व विज्ञानेन संन्यस्तत्वाद्धिदुपः शब्दादिषु कम्भैसु 
जरैघ्ाप्यनुषङ्गा भावोयुक्तः कारणाभावे काय्योभाव इतिन्यायात्‌।। 
मारी विपरीतप्रत्यय निरसनपूठ्वकं सव्वत्र ब्रह्मदराननेष्टाया 
वृत्तो ब्रह्मविद्यतिः स्वयं सर्व्व॑सकस्पसन्यासी अधिष्ठाना 
$ज्ञानदोषेण शुक्तोरजतप्रलययवनिर्विशेषेपरे ब्रह्मण्यद्ितीये 
टःपटः ऊुञ्यमिति श्रान्तासम्यक् कस्प्यन्त इति .सङ्कस्पा 
तिविपरातप्रस्यया स्ताच्‌ सञ्वान्‌ सङ्कस्पान्‌ संन्यसितुं चिद्‌- 
इरया ब्रह्मणि प्रविखापयितुं शीलमस्यास्तीति सवर्बसङ्कलप 
सन्यासी ॥ विजासीयप्रत्यय प्रविखापनपरतया सजातीय 
त्यया ऊु्वेन्निंरयथेः॥ यदा यस्मिन्‌ काङे सतर बरह्ममाच्र 
प्रहणशीखाया बुद्धिवृत्तेःस्थिरीभावदशायां इउन्दियार्थेषु क 
(^ प्रतोयमनेषु कम्मसु च चक्षुरादीन्दरिये स्तत्त 
परयमहणकम्मेस्वपि नायुषन्नतेः अनुषक्तं न करोति ॥ 
प्मनुपक्तिनोमाऽकस्माद्ृ्टार्थानुख्पेण युनर्रततेः परिणति स्तां 
शिक्ुरादिमि रिन्व्रयभहणक्िया च न करोति । किन्तु दृ्टास्‌ 
न पयान्‌ तद्वा्तेद्र्टरज्च प्रत्याबृ्यात्रह्मणि प्रविङापयतीत्य्थः। 
एवं दरष्टददानदस्यादिभेदमिन्नं विश्च॑सर्व्वं यदा ब्रह्ममात्रं 
| प्रयति. तदा योगारूढः सब्वैस्य स्वस्य च ब्रह्ममात्राकारम 


था अव्रत्तवदा यय स्तनारूढःप्रतितछएठत इत्ते सुतरा यागा 
र | 
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३२ ` यतिधम्मनिणंयः 1 | 


रूढ इत्युच्यते स्थितभरज्ञो ऽय॑ जीवन्मुक्त इति पण्डिते रन्यो 
प्रतिभाष्यते इत्यथः ॥ विजानस्‌ विद्यान्‌ भवेत नातिवाः 
आत्मक्रीड आत्मराहिः क्रियावानित्यादि श्चतैप्रािद्धिवो 
नाधो हे शाब्दः ॥ ४ ॥ इति ॥ 
॥ श्रीमद्भागवते ॥ 
जन्मान्तरसहसषु यज्ञदानतपो ऽध्वरे; ॥ 
नराणक्षोणपापानां कृष्णभक्तिःप्रजायते ॥१॥ 
स्ववणाश्रमधम्भ॑ण तपसा हरितोषणात्‌ ॥ 
, साधनं भभंवत्‌ पुसा वेराग्यादिचतुष्टयम्‌ ॥ २॥ 
नित्यनेमित्तिकेरेव नियमेनेशधरार्षितेः ॥ 
वहुजन्मछते विप्रः सत््वशुद्धिं समच्युते ॥ ३ ॥ 
स्वकम्मणातमभ्य्च सिर्धिविन्दति मानवः ॥ 
अयतिः श्रद्धयोपेतो थोगाच्चङितिमानसः ॥ ४ ॥ 
= `इति इरोकतात्पय्यैमाह ॥ प्राक्तनानामी रार्षितरि 
ुष्यकम्मेणांचिततशुदधेकपयोजनवत्वस्मरणात्‌ ॥ ननु 
सन्यासाद्रह्मणः स्यानमित्यादि स्मृतिप्रातरसन्यासर्नि 
मात्रलभ्या ब्रह्मरोक गति्िव्यत एवडतिचेन्न ततूसन्यासर 
= सिद्धत्वात्‌ (एतमेव प्राजनो लोकमिच्छन्तः 1 
त) सन्यस्य श्वणं छष्यादि्यादिशुति स्तिविर्ि 
1 शत्यज्गत्रन श्रवणायर्थतिद्धावेवोपक्षीणखः 
५ यथा ज्योतिषो 
. क त इत । तथा श्रवणाव्य्थं सिद्धयो 
स्य वोवेदिषा संन्यासस्य भ्रवणादययथप्रापण एव ` साम 


। 


न्न्य ---०- -१---- नु 


---41 ; ~ --- 4 -- न्न. 1. 
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| सन्यास धम्मदपणप्‌ । द्‌ 


योन तु फङान्तरं इति। ततः श्रवणायङ्गस्वेन कृतस्य विविदिषा 
वार्तन्यासस्यं श्रवणाद्‌ावेवेपक्षीणत्वाद्‌ यतेस्तदतिरिकपुण्य 
देयम्मानुपरम्भाच युक्त एक अयुनस्यप्ररन इति सिद्धम्‌ ॥ 
ननु तहिं सन्यास द्रद्यणः स्थानमित्यादे स्प्घति वाक्यानामा 
गथेक्यंस्यादिति चेदुच्यते ॥ सन्यासाद्भङ्मणः स्थानमिति सं 
यासस्य ब्रह्मस्थानं फरुस्मस्येते । तद्विदत्‌ संन्यासस्य का 
विविदिषा संन्यासस्य वा उत आपत्‌ संन्यासस्य वा । नाद्यः 
तस्य॒ प्राणा उत्क्रामन्ति विदुषः प्राणोक्छरमणाभाव 
प्रवणात्‌ तत्‌ कच्चैकसन्यासषखस्वानुपपत्तः ॥ न हितीयः ५ 
विविदिषा सैन्यासस्य श्रवणादय्थं सिद्धकफरखात्‌॥ पुनः 
फए़खान्तरकस्पनाऽयोगात्‌। तृतीयोऽपि पारेदेष्यादापत्‌कराखः 
संन्यासस्येव बह्मखोकः फलमित्यवसीयते ॥ तथेवस्मय्य 
ते । ( आपद्य पि च कुव्वात सन्यासं ब्राह्मणोत्तमः यद- 
तारिषठानमात्रेण प्रयाति ब्रह्मणः पदम्‌ ) इतिश्छोकः ॥ अतः 
दन्यासाद्रद्यणः स्थानभित्यादि स्मृतिवक्यानामापत्‌ सं- 
क्षंयासविषयत्वेन साथकलवान्न कदाचिद प्यूनुपपत्तिः ॥ नन्वा 
दि सेन्यस्यापि पुन जीवित्वाऽविवेकी श्रवणादिनाज्ञानं सपा 
्सुक्तो भवति कथं आपतसन्यासस्य बह्मखोक एकफर- 
हवमिति चेदुच्यत ॥ जन्मान्तरं मोक्षच्छया सन्यस्य भ्रक्र्णं 
क्ृतवतस्तस्य प्रातेवन्धवशात्‌ ज्ञानानुत्पत्नौ पुनरतरापि जन्म- 
न्यापयुपदेरोन पूर्वसस्कारवदात्‌ संन्यस्य श्चत्यामद्या च 
प्राप्यसुक्तो भवतीममेवार्थ ॥ श्रीभगवानपि वक्ष्यति 
वीनां श्रीमतागेहे योगश्रष्टो ऽभिजायते ॥ इत्यादिना । 
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२४ यतिधम्मेनि्णैयः । | 


ततो न कचिचदन्न विरोधः ॥ ननु अप्राप्तयोगससिदधेरपि य 
गिनो यतेः सैन्यासस्य भवणादयुपक्षीणते ऽपि) भिक्षाटनंजेते 
शोचस्नानं ध्यानं सुरा्च॑नं । कक्तंव्यानि षडेतानि यतीनां गराः 
दण्डवत्‌ ॥ स्वशाखोपनिषद्गीता मित्यादि स्म्युक्त पराः 
जप स्तोत्र सुरा्चनादि पुण्यकम्मणः स्वगोदिहेतोः सेभ्तत्‌ 
स्येव तत्‌ प्राप्यपुण्यरोकइतिचेन्न । स्तो्रमन्तर जप? 
भयघटितत्वेन विपरीत भावहेतुत्वात्‌ ब्रह्मवि ष्िगनिं 
नुपपत्तेः ॥ नेतार बाह्यणस्याऽसित वित्ते उपरमः कियाभ्भ 
नेवधर्म्मी नचा धम्मीतृष्णीं किञचिदचिन्तयेदिति । योषि 
यतेः सन्चैकम्मोपरमस्मरणात्‌ । ध्यानयोगपरोनिर्म 
यज्ञ॒ निदिष्यासस्य क्रियान्तरानवकाडार्थनिस्यप्रविभि 
भ्ीभा्यङुद्धिर्याख्यातत्वा्च ॥ ` निरन्तरयोगनिषम 
स्य॒ यतेमेन्त्रजपादि पुण्यकम्मानु्ठानाऽनुपपत्तौ तर्त 
भूतपुण्यङेकगति ने सम्भवति एव इतिभावः । (शान्ति 
राजधम्मं) ॥ सन्तोपात्‌ स्वभमा्रोति सन्तोपात्‌ परः 
मू ॥ तेनं किचित्‌ परमं सा सम्यर्‌ प्रतितिष्ठति ॥ 
` हपाकिनीतस्य सततं सिष्िरुत्तमा ॥ याभिः ्रतयाहरेद्‌^ | 
। 





मान्‌ छम्मोऽङ्गानीव स्व॑ः ॥ यवा चायं न विभेति 1 
चास्मान्न विभ्यति॥ यवानेच्छति न दि ब्रह्मसंपद्यते तद ¶ाः 
यदान भावं कुरुते सब्धरभतेषु पापक ॥ कर्मणा मन ` 
वाचा ब्रद्य्ंपद्यते तदा ॥ विनीतमानमोहश्च बहुश " 


॥ ६ भ्र # 44 = छप 
त । तदात्मज्योतिषः साधो निर्व्वाणमपपव्यते ॥ ¢ 
स्वधम्भद्पेतभ्य्‌ः प्रय्‌र «ॐ त 


चछन्त्यर्पवुष्धयः । दातं वपा | 
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} 


। संन्यास धम्मैदपंणम्‌ । ३५ 
पि यत्य पुरीषं युञ्जते जनाः ॥ अनहैते यददाति न ददाति यव 


नजते । अहना परिज्ञानात्‌ दानधभ्मोऽपि इष्करः ॥ ङब्धा 
7 तामपि वित्तानां योद्धव्यो दावतिक्रमो । अपात्रे प्रतिपत्तिश्च 
र ्रात्रेचा प्रतिपादनमिति ॥ ननु पात्रापात्रो प्रतिपादनं पृ्बोक्तं 
पतत्‌ लक्षणं किमित्याह ॥ महाभारते उद्योगपव्वें धूतराण्ट 
प्ति विदुरउवाच ॥ 
षयनिषेवते प्रशस्तानि निन्वितानि न सेवते ॥ 
[भ्भनास्तिकः श्रदटधान एतत्‌ पणण्डतखक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 
तेक्नित्मन्ञानसमारम्भ स्तितिक्षाधम्मेनित्यता ॥ 
निद्यमथालज्नापकषेन्ति स वे पण्डित उच्यते ॥ २॥ 
दक्रिधो हपदच दपेदच दवीः स्तस्भोमन्यमानिता ॥ 
नेश्मथाननापकषेन्ति स॒ वै पण्डित उच्यते ॥ ३ ॥ 
तिस्य छतं न वि घन्ति शीतसुष्णं भयं रातेः ॥ 
नखद्धिरसमद्धिवा स वे पण्डित उच्यते ॥ ४ ॥ 
मिस्य मंसारिणीषज्ञा धम्मोथोवनुवत्तेते ॥ 
। कामादर्थं इृणीते यः स वे पण्डित उच्यते ॥ ५ ॥ 
प्रथारक्ति चिकीषन्ति यथाराक्ति च छृव्वेते ॥ 
किथिदवमन्यन्ते नराः पण्डितवुद्धयः ॥ ६ ॥ 
लह हप्यत्यात्मसम्माने नावमाने च तप्यते ॥ 
ङ्गव इवाक्षोभ्यो यः स पण्डित उच्यते ॥ ७ ॥ 
स्ज्ञः सब्व॑भरूतानां योगज्ञः सव्वकम्मणाम्‌ ॥ 
उपायज्ञो मचुष्याणां नरः पणिडत उच्यते ॥ ८ ॥ 


ह अय सुखेस्यलक्षणमाह ॥ अश्वुतदचं समुन्नद्रो दरिद्ररच 


| 
। 
| 
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३६ यतिधम्मनिणयः 


महामनाः । अ्थर्चाकम्मणा प्रण्षु मूढ इत्युच्यते व॒षैः न 
स्वमध्र यः परित्यञ्य परार्थमनुतिष्ठति ॥ मिथ्याचरति भिं 
थं यरच मूढः स उच्यते॥ १० ॥ अमित्र कुरुते मित्र रिरि 
दे्टि हिनस्ति च ॥ कम्मचारभते दुष्टं तमाह सूढचेतसः।द। 
श्राद्धे पितुभ्यो न ददाति दैवतानि न चार्चति ॥ सुहनाीह 
न भते तमाह मढलक्षणम ॥ १२ ॥ अशेष्यं शास्ति 
राजन्‌ यश्च शून्यमुपासते ॥ कद्य्य भजते यच्च तमा्षुम 


- चेतसम्‌ ॥ १३॥ हहं 
एकमेवादितीयं तत्‌ यद्राजन्‌ नाववध्यसे ॥ व 
सत्यसवस्य सोपान पारावारस्य नौरिव ॥ १४ ॥ 7 
एकोधस्मैः परभेयः क्षमेकाशातत सत्तमा ॥ 1 
विका परादृष्ट रहिसेका सुखावहा ॥ १५॥ € 
पञ्चाग्नयो मनुष्येण परिचय्याः प्रयत्नतः ॥ ष 
पिता माताग्निरात्मा च गुरुश्च भरतषभः ॥ १६ ॥ ॥ 


पञैव पजयेल्छोके यराः पाप्नोति केवरं ॥ प 
दवान्‌ (तृच्‌ मवुप्याश्च भिभुनऽतिधि पञथचमान्‌ ॥ 
दाविमो न विराजेते विपरीतेन कर्म्मणा ॥ व 
गृहस्थश्च निरारम्भः काव्याश्चैव भिश्चकः ॥ १८ ॥ ध 
दात्रिमो पुरुषौ राजन्‌ स्वशस्योपरितितः ॥ 8 
भरयुशच क्षमाया युक्तो दृददिश्च प्रदानवान्‌ ॥ १९२ ॥ म 
न्यायागतस्य द्रव्यस्य बोद्धव्यो दावतिक्रमौ ॥ ॥ 
अपात्रे प्रतिपत्तिश्च पात्रेचा प्रतिपादनम्‌ ॥ २० ॥ 
दाविमावप्सु निकषप्यौ कण्ठेवद्धा महाशिलाम्‌ ॥ 
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सन्यास धम्भद्पणम्‌ । ३७ 


१ गवन्त मदातारं दस्रिजचातपस्विनमू ॥ २१ ॥ 
 भिषिमो पुरुषौखोके सूरय्यमण्डरु भेदिन ॥ 
> शसिाइयोगयुक्तर्च रणेचाभिमुखोहतः ॥ २२ ॥ 
नः॥दानीं ब्राह्मणस्य शमदमादि धम्मेखक्षणं विशेपेणाह ॥ 
नहाभारते उयोगपव्वे विदुरउवाच धृतराषटप्रति ॥ 
स्तिद्रयोनावहं जातो नातोऽन्यदक्तुमुत्‌सहे ॥ 
7ङकुमारस्य तु या बुद्धव्वेद तां शाश्वती महम्र ॥ २३ ॥ 
[हयी हि योनिमापन्नः सुद्यमपि यो वदेत्‌ ॥ 
† तेन यद्योदेवानां तस्मादेतद्भवीमि ते ॥ २४ ॥ 
0 न शक्योामया वन्तु तमस्मे वक्तुमहंसि ॥ 
ह निःभयसं प्राहवद्धा निरवितदशंनमर ॥ २५ ॥ 
ह्यणस्य विदोषेण दमाधम्मेः सनातनः ॥ 
[स्यवात क्षमासिदधिर्यथा वदुपप्यते ॥ २६ ॥ 
'मेोदृने तपाज्ञान मधीतञानुवत्तेते ॥ | 
मस्तेजो वद्धंयति पवित्रं वम उत्तमम्‌ ॥ २७ ॥ 
तपाप्मा वृद्ध तेजादच पुरुषो विन्दते महत्‌ ॥ 
` शव्याद्रय इवभूताना सदान्तभ्यः सदाभयस्र ॥ २८ ॥ 
` पाञ्च भतिषधा्थ क्षत्र॑ख्ट स्वयम्भुवा ॥ 
- शरमेषु चतुष्वहृदेम मेवोत्तमं तम्‌ ॥ २६ ॥ 
स्य लिङ्क प्रवक्ष्यामि येषां समुदयो वमः ॥ 
(मा श्रति रिता च समता सत्य माज्वम्‌ ॥ ३० ॥ 
न्द्रियाभिजयो धेय्यं मादैवं दी रचापलम्‌ ॥ 
` [कापेण्य मरसंरम्भः सन्तोषः श्रद्धधानता ॥ ३१॥ 


नि न्नश * #. १ - ~ ग 
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३८ ` यतिधम्म॑निणेयः \ 


एतानि यस्य राजेन्दर स दान्तः पुरुषः स्मृतः ॥ घ 
कामो खोभश्वच दपेदच मन्युनिद्धा विकत्थनं ॥ ३२ ॥ 1 


[व 


मान इषा च होकर्च नैतान्‌ दान्तो निषेवते ॥ रं 
अनजिदह्यमराठं शुद्ध मेतदान्तस्यं छक्षणम्‌ ॥ ३३ ॥ ने 
भङोल्ुप स्तथा ठेषु; कामानामविचिन्तिता ॥ . :र्रा 
समुद्र करपः पुरुषः स दान्तः परिकीर्तितः ।। ३४ ॥ ` श! 
सुवृत्तः शीरुलपतरः प्रसननारमात्मविदुधः ॥ ॥ 
प्प्येहलोके सम्मानं सुगतिं परत्य गच्छति ॥ ३५॥ प 
अभयं यस्य भूतेभ्यः सर्व्वेषामभये यतः ॥ । ` 
स वै परिणतप्राज्ञः्रर्यातो मनुजोत्तमः ॥ ३६ ॥ ` चष 
नैष्कर्म्य वा समास्थाय ज्ञानतृसनो जितेन्द्रियः ॥ तप 


कालाक्षी चरछ्धोके बह्मभूयाय कर्पते ॥ ३७॥ इकति 
इतराष्टूउवाच ॥ कस्येष मोनः कतरन्तुभोनं भत्र ` 
इक्ञिह मोन भावं । मोनेन विदानुत.याति मौनं कथं सुकल 
मिहाचरन्ति ॥३८॥ सनतसुजातडवाच ॥ यतो न | 
नसासहे नमतु भविरान्ति ततोऽथमौनं। यञ्नोत्थितो वेदति 
त विभातिराजन्‌ ॥३९तराष्ट्‌ उवप 
१५ यावद्‌ साभवेदञ्च बेदयः। पापानिकुस्‌ न 5 
न ङिप्यते क न छिप्यते॥४०॥ सनतसुजात उवाच ॥१६. 
तामान्यृचोवापि न यजुप्यरिक्षणं। ध्रायन्ते क््मणः १1 
च्‌ न.त मथ्यात्रर्वाम्यहं ॥४९१॥ न छन्दासि वृजिनाताय 


विं 


मायाविनं मायया वर्तमानं ॥ नीडराङुन्ताङ्व नातप 





न्दास्येनं ~ द | 
दस्वन प्रजह्य काञे॥ ४२॥ शतराघ्रू उवाच ॥ न ` 


#। 


1 
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| संन्यास .धल्मदणपर । ४९ 
वेनाषम्म त्रातुं राक्ताऽविचक्षणम्‌ ॥ अथ.कस्मात्‌ परापोऽयं 

-{ह्यणानां सनातनः ॥ ४३ ॥ सनत्‌ स॒जातउवाच ॥ 
स्थिव नामादि विहोषरूयेरेदं जगद्भाति महानुभाव ॥ 

`, नेर्दिंद्य सम्यक्‌ प्रवदन्ति वेदा स्तदिदववैरूप्य सु दाहरन्ति ४४ 
“ भ्रस्मिह्ठोके तपस्तसं फलमन्यत्र दयते ॥ 

। ब्ह्मणानामिमे लोका धत्ते तपसि तिष्ठताम्‌ ॥ ४५ ॥ 

1 शृतराघ्रूडवाच ॥ कथंसख्द्धमसमृद्धं तपो भवति केवखम्‌ ॥ 
प्रनत सुजात प्रब्रूहि यथा वियामतदयं ॥ ४६ ॥ 

। सनतसुजातडवा च ॥ निष्करमषं तपस्स्वेतत्‌ केषं परि- 
चक्षते । एतत्‌ सलमद्धमप्युदधं तपोभवति केवलं ॥ ४७ ॥ 

तपेमूखमिदसर्व्व यन्मां एच्छि क्षपय ॥ 

तितिपसा वेदविद्वांसः परं तत्वमवाप्तुयुः ॥ ४८ ॥ 

्रि। शतरा्र उवाच ॥ कट्मध तपसो ब्रूहि श्तं निष्करमषंतपः॥ 

े्नत्‌ खुजात येनेदं यिं गुदं सनातनम्‌ ॥ ४९ ॥ 

द| सनत्‌ खुजात उवाच ॥ क्रोधादयो दादरा यस्य दोषा- 

दस्तथा रलानि. दशत्रि राजन्‌ ॥ धस्मदियो दादश ते- 

बपितृणां शज्ञे युणा थे विदिता दिनानां ॥ ५० ॥ कोध- 

कमो खोभमोहौ विधित्‌ सा कषासूये मानशोकौखुदाच । 
॥ हप्यो जुगुप्सा च मनुष्य दोषा वरज्ज्याःसदा दादरीते नरा- 

णाम्‌ ॥ ५१ ॥ एककः पय्युपास्तेह मनुष्यान्‌ मचुजषभ ॥ 

रयलिप्लमानोऽन्तरं तेषां मृगाणामिव लुब्धकः ॥ ५२ ॥ 

| वि कथनः स्एहयाट्मेनस्वी विभ्रत्‌ कोपश्चपरोऽरक्षणथ- 

2 एतान पापाषण्नराः पापधम्मौन्‌ प्ङ्वधैते नो असन्त 


। ० 
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} 
॥ 


| ७ यतिधम्मनिणंयः । , | 


सुदुगे ५ ५३ ॥ सम्भोग सम्विद्िषमो.ऽतिमानी दवानुता। 

पणे वायान्‌ ॥ वग भर्ति वनितासु देष्टा एते परे सट 
नुशंसरागाः ॥ ५४ ॥ ¡ह 
तूष्णींभृत उपासोत न चेषटेन्मनसा पिच ॥ . 1 

उपावचेस्व तद्रह्य अन्तरास्मनि विश्च॒तमर ॥ ५५ ॥ {9 
सोनान्न स सुनिभवति नारण्य वसनान्मुनिः ॥ ` [ठ 
स्वरक्षणन्तु योबेद स खुनिः श्रेष्ठ उच्यते ॥ ५६॥ दै 


सब्बोथौनां व्याकरणोेयाकरण उच्यते ॥ ` ¢ 
तन्मरुतो व्याकरणं व्याकरोतीति तत्तथा ॥ ५७॥ 
भत्यक्षद्रीं खोकानां सर्व्वदं भवेन्नरः ॥ ` 4 


सत्य वै ब्राह्मण सिषठस्‌ तदिढान्‌ स््व॑विद्धेत्‌ ॥ ५८॥२ 
शिष्यवृलिक्रमेणेव विद्यामाप्नोति यः शुषिः॥ 
चहाचर्यबतस्यास्य प्रथमं पाद्‌ उष्यते ॥| ५९॥ २ 
चार्यस्य प्रि कयात प्राणैरपि घनैरपि॥ = # 
कम्मणा मनता वाचा हितीयः पाद्‌ उच्यते ॥ ६० ॥ ९ 
८५ गुरो यथा वृत्ति गुरुपल्नयां तथा चरेत्‌ ॥ ४ 
तत्‌ ने च तथा छन्वच्‌ द्वितीयः पाद उच्यते ॥ ६१ ॥ 
आचार्य णात्म कते जानन ज्ञात्वा चार्थं भावितेऽस्मीव " 
यन्मन्यते तंभतिहबुद्धिःसवे ततीयो बह्मचय्वस्य पादः ॥(. 
नाचाय्यस्यानपकत भवस प्राज्ञः धीत तेतदहे करोमि! ° 
इतीवमन्येत न भाषयेत सवै चतुथं ब्रह्मचर्थस्यं पादः ॥६ 
कालेन पावे कमते तथार्थ ततदेचपादं गुरुयोगतश्च ॥ । । 
उत्साहयोगेन च पादम्ृ्छेत्‌ शासेण घ! ॥ 

पादग्च्छत्‌ शाखेण पावञ्च ततोऽभिध। 


\ 
१ 
। 


1 
< # प 


॥ 
१ 


| सन्यास धरम्भद्पणम्‌ । १ 


नुता ६४ ॥ धम्मादयो दादशायस्य रूपमन्यानि चाङ्गानि तथा- 
रे सल ॥ आचार्ययोगे फलतीति चाबरह्यार्थयोगेन च- 
` च्य ॥ ६५॥ एवं प्रवृत्तो यदुपरभेत वें धनमाचाय्या- 
 [ तदनुप्रयच्छेत्‌ ॥ सतां वृत्तिं बहूयणामेवमेति गुरोः - 
त्रे भवति च इत्तिरेषा ॥ ६६ ॥ एवं वसच्‌ सर्व्वतो- 
1दतीह बहून्‌ पुर्बाह्धभते च षतिष्ठां ॥ वन्ति चास्मै भ- 
` वेरो किङिदच वसन्त्यस्मिन्‌ ब्रह्मचय्ये जनाद्रच ॥ ६७ ॥ 
{तेन ब्रह्मचर्येण देवा देवत्व माप्तुवन्‌ ॥ ऋषयदच महाभा - 
` 1 ब्रह्मडाकं मनीषिणः ॥। ६८॥ सनत्‌सुजात उवाच | डोकः- 
, प्रिषद्च लखोभदच कामो मोहः परासुता ॥ इषोमानो बि- 
८ ||षेत्सा च छपासूयाजुगुष्तिता ॥ ६६॥ दाकदेते महादोषा मनु 
. भ्यप्राणनादानाः॥ एकेकमेतेराजन्द्र मनुष्यान्‌पय्यु पासते]६७। 
राविष्टोनरः पापंमूढसंज्ञो व्यवस्यति ॥ ६८ ॥ धम्मद्रच स- 
अञ्च तपोवमदच अमात्सग्य द्ीस्तितिक्षानसुया । दानंश्चत 
उचेवधृतिः क्षमा च महात्रतादयादरा ब्राह्मणस्य ॥६६॥ योने 
तिभ्यः प्रच्यवेदावदाभ्यः सव्वानपीमां परथिवी सशिष्यात्‌ । 
(मिदयाभ्यामेकतो वार्थितोयो नास्य स्वमस्तीति च षेदि 
नव्यं ॥ ७० ॥ दमस्त्यागोऽथा प्रमादडयतेष्वमूत स्थितम्‌ । 
(तानि व्रद्यसुख्यानां ब्राह्यणानां मनीषणाम्‌ ॥ ७१ ॥ 
ति नरद्वाऽसद्या परीवादो ब्राह्मणस्य न शस्यते ॥ 
नवक प्रातिष्ठास्तस्यु यं एवं कुव्वेते जनाः ॥ ७२ ॥ 
वोऽ्टादडादोषःस्यात्‌ पुरायो द्यप्रकीर्तितः ॥ 
मिक देष्य॑श्रातिकुरमभ्यसूया मृषावचः ॥ ७६ ॥ 


 , - वय 
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४२  यतिधम्मेनिणैयः । | 
कासक्रोधो पारतन्त्यं परीवादोऽथपेशुनम्‌ ॥ 


स 
अहानि विवादङ्च मात्सर्य पाणिं पीडनमर ॥ ७४॥ । ष 
ष्या मोहोऽतिवादश्च सेज्ञानारोऽम्यसूथेता ॥ | स 
तस्मात्‌ प्राज्ञो न मायेत सदाद्येतद्िगर्हितम्‌ ॥ ७५ ॥ . ;। स 
द्र्यवान्‌ यणवानेवं त्यागी भवाति साच्तिकः॥ . " € 
पञ्चभूतानि पञ्चभ्यो निवतयति ताद्राः ॥ ७६॥ < । स 
यतोयज्ञाः प्रवर्धन्ते सत्यस्येवावरोधना ॥ . ; ` न्य 
मनसान्यस्य भवति वाचान्यस्याथ कम्मणा ॥ ७७॥ . {प 


ति 


सङ्कल्पासिद्धि पुरुषमत्तकल्पोऽ पितिष्ठति 
बराह्मणस्य विशेषेण किनचान्यद पिमे श्वणु ॥७८॥ > ; च 
अभ्यापयेन्महदेतयरास्यं वाचोविकारास्‌ कवयो, वदन्ति ॥ :` वि 
अस्मिन्‌ योगे सव्व॑भिदे य एतद्धिदुरमृता स्ते भवन्ति ॥ पः 
न कम्मेणा सुकृतेनेव राजनसयं जयेञ्ज॒हुयादा यजेदा ॥ / ग 
नतेन वारोऽमृत्युमम्येति राजन्रतिज्चातौ न ऊभस्यन्तकाद| णः 
तृष्णीमेक. उपासीत चेत मनतापि न ॥ ॥ मः 
तथा सस्तुतिनिन्दाम्यां ्रीतिरोषो विवर्जयेत्‌ ॥ ८० ।॥ । पा 
` न दहोनेतिष्ठति रूपमस्य पदयन्तिचैनं स॒विशुद्टसच्ाः । ॥। £ 


हितोमनीषी मनसा न तप्यते ये प्रबजेयुरमृतास्ते भवन्ति। 


ति 
1 





योगिन स्ते परपदयन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ ` # 
अहमेव स्मृतो मातापितापुत्रो ऽस्म्यहं पुनः ॥ ड; ; ^ जि 
आत्माहमपि सम्बैस्यः युनास्ति यदस्ति च ॥ <१॥ | ९३ 


क ( - ; 
क मम जन्मचात्मा ओतप्रोतोऽहमजरमति र 
त स्िारत्र मरतन्बितोऽहं मा विज्ञायकविरात। । ° 


च । 
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| संन्यास षम्म॑दर्पणम्‌ । ३ 


^ श्रसननः ॥ <५॥ इति सनत्‌सुजातपव्वौणि उदेयोगपरव्ब॑णि 
। षट्चत्वारिशतमोऽध्यायः समाप्तः॥ अथेदानीं बेदान्तसम्मत 
| साधनचतुष्टयङामदमादिसम्पन्नस्यक्षन्यासेअधिकारित्वमाह॥ 
। साधनचतुष्टयसम्पन्नइति ॥ वक्ष्यमाणसाधनवचतुष्टयिशि- 
/ ष्टङत्य्थः ॥ अयंभावः ॥ न ता्ेदाघ्ययने बह्मजिज्ञा- 
| लाधिकारहेतु स्तस्य ॒धम्मब्रह्मजिज्ञासयोः साधारणत्वात्त- 
* (न्मात्रेणेह नियमेन भवृ्त्यनुपपत्ते नापि धम्भविचारः धाग 
` पिषम्मेविचारादधीतवेदन्तस्य ब्रह्मजिज्ञासोपपततेः ॥ 
: पापिधम्मावुष्ठानमिह जिन्ञासाहेतु विनापिधरम्मानुष्ठानं बहय- 
` ्स्येदेव विरक्तस्य ब्रह्मजिज्ञासा दानात्‌ श्रुतिश्च भवति ॥ 
 :- बिबिदिपोः संन्यास्तविधायिनो यदिवा इतरथा ब्रह्मचस्यदिव 
तः प्रबजेदित्यादिका ॥ ननु जायमानो वै ब्राह्मणज्चिभि #णवास्‌ 
| जायते ब्रहमचर्येण ऋषिभ्योयज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य 
एत्र वा अद्रणो यः पुत्रीयज्वा ब्रह्मचारी वासीदिति श्यतेः ) 
मनुः ॥ ऋणानित्रीण्यपाकत्यमनो मोक्षे निवेरायेत्‌ ॥ अन 
। पाङृत्यमोक्षन्तु सेवमानो बजस्यधः ॥१॥ इतिस्धृतेदच अटृण 
॥ न्रयापकरणमन्तरेण मोक्षराखे विचारपदृत्य युक्ततया ग- 
| म्यमानात्‌ ॥ कर्थधम्मेमननु्टाय संन्यासपूर्वकं ब्रह्मविचार 
द्तरितितरेत्‌ उच्यते श्रुतिस्तावत्‌ इदयस्यामरेऽवव्यरयऽथ 
। 1जहाया अथवक्षस इति पदववदनएषविंधिमुपक्रम्य तद्व 
| दनेरेवावद्यते तदवदानानामवदानत्वमित्य वदाननि- 
| व्वेचनेनोपसंहाराद बदानत्रयविध्यर्थं वादत्वात्‌ न स्वारा 
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४४ यतिधर्मनिणेयः | 
ब्रह्मचस्यादिभिरपाकरणीयणत्रयमवदयत . इत्यवदानश्च। च्य 
ब्रह्मचस्योदे कैणत्रयापाकरण हेतुत्ववचनं . स्वाथपरमेवमां। पुः 
तथापि जातमात्रस्यणेत्रयसम्बन्धे भमाणाभावादषिका। नि 
जायमानो गृहस्थो जायमान इति वा उ्याख्यानसुचितं स्म| क 
सत्वविरक्तविपयताग्याख्याया एतेन यज्ञायुषीयजमानः इ दि 
यावान्‌मान सुच्येरच्‌ वीरहा वा एषदेवानां योऽग्निप्रास्‌| तर 
इत्यादिश्रुतयः ) एकाश्रस्यन्तु आचाय्यीः भत्यक्षीप्रधा। का 
गाहैस्थ्यस्येस्यादयाः स्मृतयरचम्याख्याता वेदितव्याः छि 
चय्यदेव प्र्रजेत्‌ (यद हरेव विरजेचदहरव प्र्रजेत्‌)(अ{ का! 
नरत्रती वा किमथौवयमष्येष्यामहे किमथांवयं यक्षामौ। णः 
प्रजया करिष्यामो येषानो.ऽयमात्मति याज्ञवल्क्यः प्रवर््र| व 
भजामीहिर ते श्मरानानि भेजिरे ये प्रजां नेशिरे ते॥ वा 
त्वं दि भजिरे इत्यादिश्चुति स्पत्यविरोधात्‌ । तस्मान्न 1 
नु्ठान बह्मजिन्नासाहेतुः ॥ अतोब्रह्मजिज्ञासा जायम। 
यास्मन्‌ सत्येवनियमेन जायते यस्मिन्न सतिनैव जायति( न्त 
व तस्याः साधनमषितव्यं तच्च वक्ष्यमाणं साधुनचतुश्ठय न्व 
ति॥ कस्मात्‌ पुनः साधनसम्पन्नस्तत्राह ॥ नितान्ते१ि 
प्नतान्तमत्यन्तानेम्मल शुद्धस्वान्तमन्तःकरणं यस्य सः 

छतः स्वान्तस्य नेम्मेल्यं ) प्रतिवन्धकरागादिवासन्‌ 
¶ृततत्याह ॥ निगतेतिरागादिं वासनारूपकरमष निव 

रपि त स्तत्राह नित्येति॥ काम्यकम्ममि = 

मपि नित्यदिन घाक्षात्‌ करमषानेद्त्तिहेतुः कामवा 
युद्धभातेवन्धतम्भवात्तया निपिद्धवने पापेन प्रतिबन्ध 
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| सन्यास धम्भदर्पणम्‌ । ५ 


| भिपरत्य नित्यायनुष्ठानं विशिनष्टि काम्यनिपिद्धवसन- 
| पुरः सरमिति ॥ एवंनित्याथनुष्ठामस्य शदधेश्ैकभविकल्व 
| नियमं उ्यावत्तेयति॥ अस्मियूजन्मनिजन्मान्तरे बेति॥ अने- 
| कजन्म संसिद्धस्ततो थाति परांगतिम्‌॥ न हि कर्याणछृत्‌क 
द चिचवुगेति तात गच्छति ॥ इत्यादिस्मृते जजन्मान्तरानुष्ठि- 
र] तस्यापि जन्मान्तरोपकारकत्वसस्भवादितिभावः ॥ पष 
पर| कास्यनिषिद्धवजेनपुरः सरमिहजन्भनि जन्मान्तरे वानु- 
| शितभिलयादिक्षयितकल्मषस्य विवेकादिसाधनचतुषटयसम्पक्तौ 
{ कारणतामाह ॥ आपातत इति ॥ आपाततो विचरे. ` 
। णेदं ष्यवधारणमन्तरेणाधिगतोऽखिरोवेवार्थो येन स तथा, 
| वेदशब्दो वेदान्तविषयः॥। बेदार्थन्ञानं हेतुमाह । िधिवदिति 
| बाह्यणन षण्डगोवेदो निष्कारणोऽध्येयोज्ञेयश्चेति बचना- 
¢ च्नित्याध्ययनविधावापादतिवेदान्त वचोभिर्निरुक्त व्याकर- 
र| णायङ्गोपकरणेरनवनुद्ा तात्पर्ये रधिगाताखिल्वेदा- 
[१ नतां इत्यथैः ॥ एतदुक्तं भवति ॥ बस्तुतक्चित्‌ सदान 
ग न्दब्रह्मस्रभवो <ऽप्याव्मानायनिञ्वौच्या वि्यासम्बन्ध ल- 
| उ्धजीवभावो -ऽवियाकामकमस्मवशगतः काम्यनिषिद्धायःऽ 
नवरतमाचरस्तत्‌फलमभूतस्वरगनरको युजानस्तद्धोगवासना 
न। बा त्तितस्तवनुरूप पुनः कम्मं पुनः फर्मित्येवं धटीय- 
| नत्रवत्‌ ऊखाखचक्रवचोद्धोधस्ति्यग्‌ भ्रमणमविश्रममन 
| भवस्‌ हृष्टः कता्थामरढो दुःखी वा इत्यात्मानं मृपैव मन्यते स 
| पुनः । एकः काम्योऽपरो नित्यस्तथा नैमित्तिकः परः । श्रा. 
॥ धान्यन कठं शुद्धि रार्धिकीकाम्यकम्मणः। प्राधान्येन मनः 
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९६ यतिधम्भेनिणेयः । | 


शुद्धिनित्यस्य फलमाभिकं । केवलं प्रत्यवायस्य निदृि | 
तरस्य तु इत्यादि पुराणवचनादतीतानेक जन्म सुत 1 | > 
क्‌ पुण्यपुञ्ञ परिपाकोदयवशात्‌ काम्यफङेषुं जातदो ६७ 
हिराध्यात्मिकादि दुःखत्रय निपिद्धाचरण फरमाकल। ४ 
काम्यनिषिद्धे परित्यजत्रीरवरार्पणबुद्यानुष्ठितनिलादि | = 
पितकल्मषतया खञ्धविवेकादि साधनसम्पन्नः स्वास्सः। | त 
रम्यजिज्ञासु वेदान्ताधिकारीति ॥ प्रयवाय इाब्देनागा१ि च 
खमुच्यते ॥ येषामकरणे षिज्ञायमाने ततसाष्यते ज्ञाप > - 
तानि निस्यानीति यावत्‌॥नयु अङखव्चेन्‌ बिहितकम्मैनिनि्‌ निः 
समाचरस्‌॥ भ्सञ्खदचेन््ियार्थषु नरः पतनमृच्छति ॥{ एते 
स्मृतो ॥ निनिमिततान्युपात् दुरितिक्षयार्थानि नित्यानी) डी: 
नित्यकम्मेलक्षणं नत्वकरणे भत्यवायेत्पादक लक्षणानी॥ निः 
अतएव नित्याद्य चुष्टानकाञे निद्राङस्याईि परवदां नधणो 
रोक्य दि्येष्यते ययस्य यथावान्नेस्य नेभित्तिकातरच 
मभविप्यत्तदा सथितदुरितक्षयोऽमविष्यन्नचायं विह्ितथ 
काषीदतः प्रस्यवायी भविष्यतीति तथा चन परस्यवर्पिस्छः 
करणहेतुकत्वं प्रत्यवायश्द बाच्यस्य पापदृषटस्य तजन्धाभर 
मि दुःखस्य वानिष्डि करियाजन्यत्वात्‌ पापकारी पापोमपर 
अथ य॒ इह कपूयचरणाअभ्यासो ह युत्ते कपूयां योनिः 
पथेरनितिचश्ुतेः ॥ तस्माद करणे प्रत्यवाय साधनास्तः 
यवाय ज्ञापकाने नित्यानीति व्याख्यानं सव्याख्या न वि 
सन्भ्यावन्दनादीनीलादि पदात्‌ पथमहायङ्गादिगहः ॥ णमे 


„५ 
मित्तमात्रमातस्तायावर्यकर्वव्यतया विहितानि नमिति 





। 


+ 
॥ 
च | 
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| 


सन्यास धर्म्मद्धणम्‌ | ४७ 


एतदाह पुत्रेति॥ जातेटिनीम वे्वानरं दादराकपाङं निनयेत्‌ 
4 पुत्रेजात इतिविहिता॥ उपासनानां ज्ञानाद्भेदेददौयति॥ मान- 
भ सन्यापाररूपाणीति ॥ निदि्यासनाद्धेदमाह।सरणेतिशाण्डि 
। र्य विदाना खदिवद॑ब्रह्म इव्युपकरम्यसक्रतं कुवीत 
|| मनोमयः प्राणसचरीरोभारूप इत्यादिनाच्छान्दोग्ये विहिता ॥ 
4 वाजिनामग्निरहस्याख्येऽपिकाण्डे स॒ आत्मानमुपासीत 
नि सनामयं प्राणशरीरं मित्यादाबुक्ता ब्रहदारण्यके च मनोम 
योऽयं पुरुषो भाः सत्यइत्यादो प्रत्यभिज्ञाता .विथापदि पदा 
 । दहरवे-शानरादि षान्तरथरहणम्‌ ॥ इदानीसक्तखक्षणानां 
| नित्यादीनामीश्वरापेणतया नुष्ठीयमानानां परमफलं दर्ायति॥ 
[\ एतेषामिति आदिपदान्नमि्िक भ्रायद्वचयोभ्रहः ॥ निद्या 
॥ दीनामुपात्दुरितक्षयद्ाराबुद्धिशु घि ` हेतुस्मितिद्रषटव्यं . । 
| ग तानिखिख करम पतयोक्तत्वात्‌। नित्यनेसित्तिकेरेव कुव्यौ 
'णाढुरितक्षयमित्यादिस्छतेः ॥ धरम्मेणपापमपनुदतीतिशरुते- 
एच चित्तशुदधेः परमप्रयोजनवं परमपरया मोक्षसाधनतात्‌॥ 
हि्तथाचस्छतिः ॥ स्वेसे कम्मण्यभिरतः ससिद्धिलभतेनरः 
पसत्रकम्मंनिरतः सिर्धियथाविन्दति तच्छृणु ॥ इत्युपक्रम्य ॥ 
असक्तलुष्धिः सन्वेत्रजितात्मा विगतरणदः ॥ नैष्कम््य॑लिद्धि 
मरमां सेन्यासेनायिगच्छति॥ इतितदुक्तं ॥ नैष्कम्म्ैसिद्धाव पि 
तिनित्य कम्मानुष्ठानाद्म्मोत्पाक्तः पापहानिः ततदिचन्त श्यद्धि 
स्ततः स्वस्लसारास्मा य्थाल्न्याववोधस्ततो वेराग्यं ततोसुसुश्षु- 
(8 तत स्तदुपाय पर्येषणं ततः सब्बकस्म॑सेन्या्त स्ततोयो 
+ स्ततर्देचत्तस्य पर्यक्‌ प्रणता । ततस्तच्मस्यादि 
| 


५१ 
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४८ यतिधम्मेनिणंयः 
वाक्याथपरिज्ञानं ततोऽवियोच्छेद स्ततः स्वादमन्य व्य 
व्मते ॥ तस्यनिव्याय नुष्ठानक्षयेतकल्मषतया विशुद्रष अर 
त्स्य राखप्र्ठारिते ध्येयेज्ञेये वा विषये एेकाय्यं निद्रक 
त्वामत्यथः सुक्ष्माथावधारणसमथेत्वामितियावत्‌ ॥ एः 
कप्रकारणानुष्टीयमानानां निद्यादीनां उपात्त दरितक्षय सूप 
शुच्ादिपरम्परया ज्ञानहेवुत्वे भमाणमाह । बिविदिषस्य 
ति ॥ आदिपदात्तपसाऽनाकेनेति वास्यङोषम्रहः ॥ §।'ब। 
दिषन्तीति विविदिषासम्बन्ये विधिप्रत्थयोऽलसंन्षेयो| भा 
व्वस्वात्तहिं यज्ञादीनां विविदिष संयोगः पूर्वं न प्रा्ोषे। म 
वादस्वं वाक्यस्य कल्प्येत | ननु यज्ञादीनां यावज्ञीववाके न 
वद्यक्तव्यतया प्राप्तानां विविदिषार्थं यज्ञायनष्टानमण र्त 
व्यत ततः ससारव्याविवृतसुनां द्विरसुष्ठानं स्यादिति 
प्वराददेवत्‌ सयोगण्रथक्तोपपततेः । न च तर्दितेनेव न्याये। 
म्मेणां मोक्षाधेत्वेपीति दाङ्कनी्ं ज्ञान कम्मसमचय निर र 
णात्‌ तया च न्याय; अतएवाऽनीन्धनान्यनपेक्षेति क 
ज्ञान प्रत्याव्रादुपकारकत्वन्तु स्यात्‌ सर्व्वापिक्षा च यन्ना पि 
त र्व१दतन्यायात्‌, उक्तथमाष्यकद्व्व्विविदिषा सये 
नु बाद्यान्तराणि यज्ञादीनीति।॥। तत्रैवस्मृतिं सम्बादयतिं ( 
सत जादिपदात्‌ कषायपक्ति कर्म्माणीदयादि स्मृत्यन्तर > 
गयु ("त्यपःलत्वदयदटि तदेकाग्यफलकृतवे कर्म्मणा पितरं तोः 


1 स्न त पुण्यखाका मवन्तीत्यादि श्रु ग 
| दिफएङ्परापीच्येतेति अत 

11 त | निः 
त्िक्योरिति।॥ त 


ऽते प्रायाच्वत्ताग्रहणं तस्यबान्तर 
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। 
| 
। 
| 
| 


संन्यास धम्मदपणम्‌ । ४६ 
सा न द्युपात्तदुरतक्षयमन्तरेण तस्य फिचित्फरं श्च॒तमस्ति, 


घ अनयोस्तु तत्श्रूयते इतिविरेषः। नित्यनेमित्िकयोः पितृखो 
द क॒ भापिरवान्तरफखं उपासनानां सत्यखोकप्रासिरिति 
ए विवेकः, तद्यथाभ्रफलार्थं आरोपिते निमित्तेच्छाया गन्धाव- 
यू।नत्‌ पयते इातेरत्युक्तच्छाया गन्धवत्‌ पितुखोकादि फल 
प स्यावान्तरस्वमानु्गिकं तदु शेन नि्यादेरविधानात्‌ वि 
विदिषाक्तयोगस्य च विधानच्छरदधेरेव महाफरत्मिति 
ये| भावः । ननु पितललोकस्य कथनित्यादि साध्यतवंश्राद्धाडे क- 
ये| म्मसाध्यत्वात्स्य्‌ देवलोकस्य च अष्टाशीति सहस्राणां युनी 
र नमूषधरेतसा सुत्तरेणाय्यंस्य पन्था इत्यादिस्मे तैधिक 
परत आश्चसधम्ममान्र साध्यत्वावगमात्‌ छतोवि्ाफर्त्वमि 
हं तिचेत्‌ तत्र एच्छामःकिंाद्धादि नित्यनेमिचिकर्पं कम्म काम्यं 
-, वेतिआव्ये कथ न नित्यदेः पितृरोकःफडं ॥ ितीये तस्य वि 
ध्युदेदाफङेनेव निराकाक्षत्वात्‌ पितृरोकफरसम्बन्धाभावात्‌ 
नापि षिना वियास॒द्धरेत आश्रममात्रेणोत्तरमागगभनं स- 
(म्भवति, विद्यया तदाराहान्ति यन्न कामाः परागताः न तच्रव्‌- 
णायते नाविदासस्तपस्िन इति श्चतो विद्याराह- 
 , तानासु्रमागं निषेधात्‌, निणीततैतदाचार््य शणोपसंहारपा 
देआनेयमः सव्वासामविरोधःराब्दानुमानाम्याभिव्य्ाधिकः- 
0 स्छराते न पुनराग्रत्ते मृद्धरतसामाचष्टे किन्तु गमनमा्॑,श्च- 
तो तु देवखोकशव्डित ब्रह्मरोकगतानां पुनरब्र् भावोऽ 
ः (गम्यते एतेन प्रतिपा्यमाना इमं मानवमावतन्नावतैन्त इति 


^ तपामिह न पुनरावृत्तिरिति च॒ यतपुनरमरेममिंहेति च षि 






((-0. ॥\॥41111(1/6511॥ ©118\/8॥1 \/81/8189। (0160100. 10411260 0 66810011 


५० यतिधम्मनिणयः । | 


शेषणात्‌ कटपान्तरे आब्रत्तिरवगस्यते तदियारहितानां अ| य 
वृत्तिस्तु विद्यावतां कमसुक्तयाम्नानादिति रहस्य, नन्वेव, 
ति च्छान्दोग्यभाष्यविरोधः तत्र हि महता संरम्भेणये। ब 
मंऽरण्य्‌ श्रद्धातप इव्युपासतइति पञ्चाम्निदियागतवाप्र। तः 
` व्याख्यानावसरे गृहस्थानां षिद्यारहितानामसत पेशुन्यमा। प 
भवात्‌ ब्रह्मचय्यादेभेरपृतत्वान्न स्वधम्मनिष्ठतामात्रेणो 1 
सागगातरास्त ॥ इतरेषां ने्टिकवानप्रस्थमुखय सन्याक्ि्| 1 
तदेपरातत्वात्‌ पृततया स्वाश्रमधम्भनिष्ठामात्रेणोत्तरा २ 
गतिरपुनरावरत्ति खक्षणाभावात्‌ इस्याचच्थरेव निरूपि॥ 
तन्न द्षेणखादि श्चुतः परसुक््यपेक्षेति व्यास्यातं तत्‌| तः 
` एवे विभागवचनमितिचेत्‌ सत्वं ऊररेतसासततरमार्गष 
हरकगमनं विदयांविनापीयतावन्मात्रं तच्नोक्तं न पुन॥ 
न्तिक्यपुन्रावृत्तिस्तत्र विवक्षिता | आभत सप्ठवंस्थान१ 
त्व हे भाष्यते इत्यपेक्चिका भूतस्ववचनोदाहरणात्‌ ॥ यु 
सहारे च तस्मादिहश्रद्धातपोभ्यां { वेदयान्तरोपलक्षणम्‌ ॥। 
जसनयेनस्तु पश्चान्निविद्याधिकारेऽधीयते य एवमेतदि 
चामा अरण्यं श्रद्धा त्यसुपासत इत्युदाहत्य तन्नश्रद्रद 
च सत्यब्रह्मापासत इति व्याख्येय सत्यराब्दस्थ ब्रह्मण्य 
प्रयुक्तत्वादिति तरव =्याख्यात्तत्वात्‌ ॥ याज्ञवल्कय 
तत्त।पनागस्वगस्थं उवखाकसमाभ्रेताः तावन्त एव सु# 
सच्त्रारम्भावेवाज्ञताः ॥ तपसात्रह्मचर्य्यण स व्यागेनमे र 
तेत्र गखावातेष्टन्ते यावदाभत सै ध 
पुवामाते | तस्मादा °^ गा 


स्यऽपुनरादृत्ति र्विद्यावतामेवेति व 





। 
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| सन्यास धम्मदपणम्‌ । ५१ 
अ यायाः ॥ म च तहिं सुक्तेरेव विथापरमप्रयोजनस्वाचित्तेका- 
क्‌ म्यस्य तदयुक्तामेतिवाघ्यं सयणत्रह्मविदस्तथत्वेऽपि निगुण- 
ये। ब्रह्मविद्याधिकारिणां चित्तेकाय्तया एव परमप्रथोजनल्वात्‌ 
| तस्यापे साक्षातकारोदयात्‌ प्रगेव ्रमीतस्य ब्रह्मखोकगमनो 
मरा। पपत्त, प्राप्यपुण्यकृतान्‌ रोकानुषितरा शश्वतीः समा इत्या 
गि दिस्पतेः ॥ सगुण्रह्मविवोऽपि ब्रह्मोकगतस्य तन्न सम्भोगं 
र विद्यावान्तरफलैमुक्तवत स्तत्रोस्पन्नप्ित्तकाथ्यद्धारा स्वय- 
| स्भवद्दान्तवाक्यायज्ञानादेव मुक्तिरिति नियमात्‌ भवस्येव 
| पचेत्तेकाय्तोपासनायाः परमप्रयोजनमिति न किंचिद्द्ष्यति॥ 
त्‌| तस्मात्‌सब्चच ते पुण्यरोक्ा भवन्ति इति श्रतेनिख 
| नमित्तेकयाः फङस्य वाचनिकत्वात्तथत्वेऽप्युक्त खक्षणभदेन 
न्‌ कास्यवेषम्यात्‌ फरविरोषस्य चाश्चुतस्वात्‌ पितृरोकस्य 
१ च फरात्मनः कस्मविशेषाकाक्षिततान्नष्टारले दग्धरथन्थायेन 

। कम्भणा पितरखोक इति श्रतिरूपपद्यते काम्यध्रायाधेत्तयोः 

(| एरविशषेदिरोन पापक्षयमात्राथेत्वेन च विधानात्‌ फला 
ह न्तरा कक्षाभावात्‌, तथाङ्गगववद्धानां कम्मसमृच्छर्धत्वादन- 
द्धाववद्धानामपि प्ि़िखोकोपासनानां ब्रह्मोपासनानाञ्चा 
त भ्युदयफर्तवात्‌ का्य्येकारण ब्रह्योपास्तनानामवान्तरषङं 
देवलोक शब्दवाच्य ब्रह्मलोक इति परिशेषात्‌ सिद्धिरतो यक्तं 
विद्ययादृवलाक इते वचनमित्यङं प्रपञ्चेन ॥ साधनसम्पन्नः 

| भरमाताधकारास्युक्तं तत्र कानिसाधनानि कियन्तीत्यपेक्षायां 
तानेवेभजत ॥ साधनानीति ॥ विवेकमन्तरेण वैराग्ययो 


॥ गात वेवकस्य प्राथम्यं न हीदं हेयमिदमुपादेय सिति 






। ((-0. 1\॥८1114/5511॥1 8118801 \/8181/185। (01661011. 01411260 0 6810011 


॥ 
५ 


५२ यतिधम्मनिणेयः | 
विवेचनमन्तरेण हेयाद्रागनिष्त्तिः सम्भवति आनेवृत्तरागघ। न 
रामयभावात्‌ दामायपेक्षया विरागस्य पृठवैसुदेशाः । शः 3 
न्त्यादिहीनस्य सुसुक्षायोगात्‌ ततः पागेव दामा्ुदेशः । ए > 
सखिभिः साधनः सम्पन्नस्य सुसुक्षाया अवद्यम्भावात्‌ सुसुक्ष| 
याच्च नियमेन बद्यजिज्ञासाप्रदृतेसुसुक्षान्तान्येव साधर प 
नि इत्यभिप्रायः ॥ विवेकादीन्युदेशकमेण रक्षयति ॥ १ त 
द्यानंयवस्तुववकस्तावादेत्यादेना लनेत्यत्वनाम काठ ८ 
वच्छितनत्वे तद्धिपरीतत्वमनित्यत्व न स्थास्यततिं रोका ५ 
मयोग्यवहारायोग्येनिर्यं तब्िरीतमनित्यमिति वा ठ † 
च नित्यानिस्ये च ते वस्तुनी च नित्यानित्यवस्त॒नी तयोव “° 
इति विग्रहः 1 केचित्तु नित्यानित्ययो््वसितं शीलं यये 
 निस्यानित्यवस्तुनी नित्यस्रम नित्यत्वञ्च तयोः साश्रययोरि | 
वेको निस्यनित्यवस्तुचिवेक इस्याहुः॥ स चापाततोऽभि। 
वेदाधस्यालुमान कुदारुस्य बह्मैव नि््यवस्तु ततोऽन्यदहि 
मनित्यमिति विवेको भवति ॥ तथा !हि यस्माद्च्वोच् स 
तसरोऽहीभिंः परिवतेते तद्ववाञ्योतिषांञ्योतिः निः यवि 
उगत सुसूक्ष्मं आकारावत्‌ सर्वगश्च नित्यः अजोनित्य 
द्वतः, सखज्ञानमनन्तं ब्रह्म रातदीतुः परायणं यत्र नान्य 
परयाते नान्यच्छरूणोपते नान्यहिजानाति स भमा योवै भ 
तदश्रतमित्यादि श्वुतिभ्योव्रह्मणि नित्यस विशुद्धसत्त्वर्स 
तः अतिभात ॥ तथा नवेह किंचनाप्र आसीत्‌ मृ 
मासात्‌ आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीन्नान्यत्‌ किं 
पत्‌ सवेवलोम्येदमग्रभसीदेक मेवादवितीयं नेतिनेति, नेद 





| 
«ॐ | व 
| प 
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| सन्यास धम्भद्षणम्‌ । ५३ 


घ नास्ति किञ्चन, यत्नान्यत्‌ पदयति अन्यच्छरणोति अन्यदि- 
¶| जानाति तदस्पं अथ यदल्पं तन्मस्य॑मियादि श्चतिवचनेभ्यो 
ए। ब्रह्मणोऽन्यत्वे भेदश्रपञचे निखत्वञच तस्येव पुसः प्रतिभाति 
| तभानुमानमाप विमतो.ऽचेतनवगों ऽनिलो विभक्तत्वादूधट 
| पटस्तम्भादिवदिति ॥ अनेन हि विभक्तस्यानियत्वावगते 
१ तस्मन्ननुगतप्रकारात्मकस्य ब्रह्मणोऽविभक्तस्य नित्यत्वम- 
छा। प्यथोदवगच्छति ॥ आकारादेशचोतपततिमत्वसाधनेना 
| नित्यसंस॒त्तरत्र वणयिष्यामः। न चेवंशरुत्ययुमानाभ्यां विते. 
| के सति ब्रह्मणोज्ञातत्वादलं, विचारेणतिवाच्यं ॥ आपाततो 
व| नित्यवस्तु बरहमत्यवगमेऽपि तस्याद्धितीयत्व प्रत्यगभिन्नतवा- 
| दरनेद्धारणान्जिज्ञासाया अनिवृत्तेरित्यास्तां विस्तरः ॥ 
। देहिकानाभिति । इहरोकेभवा एेहिकाः भरतिपन्नरारीरस- ` 
र | म्बन्धिनः। सवूचन्दनवनितागृहकेत्रपशुमत्पोदित्ियय जन्य- 
वि। युखस्वरूपाभागाः कषिसेवाप्रतिग्रहादि कम्भजन्या अ- 
तै! नत्व यथा दष्टाः एवमामुष्मिका अप्यसतादि विषयलेवा ज- 
र न्यानन्दायागादिकम्मेजन्यतादनित्याभवितुमहंन्तीति नि 
भः | पदेचत्य तेभ्योऽतितरां विपमिभ्रिता्नच्छा्दितान्वजुगुप्तेहा- 
4 मुत्र फरभोगविरागङत्यथः ॥ अयभावः सुखं मे निरतिशयं 
| भूयात्‌ इःखं मा भ्रदणुमात्रमपीत्यखिलभाणानामस्त्य- 


"  भिनिवेशं । ते चेवमभिनिविष्ठाः प्ररुपकारावलम्बनेन 
(४. 9 ५4 नो [9 क भ 1} 

# सञ्तरतूसाहं यतन्ताअपर न लभन्ते सुखमात्यन्तिकं टुःखाभा 
॥ वच्च, _ कथ, केचितसमुद्रयानराजधीणनाद्यतिकष्टमनुभूय 


1 
व फखकटेस्वयं नदय न्ति, केचित्‌प्रप्फरापिव्याष्यादप- 
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॥ 
९९४ यतिधम्भनिणेयः । । 
इताः सन्तोभोगं न भन्ते, ॥ केचित्ते यद्रोगा्थी। थे 
भोग्यभाय्यां पुत्रादेविनादाद्धा तदिसम्बादादान्येज्वांष्‌ न 
स्पद्धा सुयाहदेभिः सञ्चेतभोग्यजातस्य क्षयभयं नानषृषठ। पि 
दिचिन्ता सन्तापादिभिश्च क्चषणमपि सुखमर्भमानाः # स्य 
दरद्राः काणङ्ुव्जाङ्कीववधिरादयो बुभुक्षापिपासािता६ 
इरमुपरभन्ते ॥ एवं दुःखवहुखेसंसरे सुखरेशामात्रष्‌| ष 
भवन्नपि कूपणवद्धिशुद्धधित्तो नसजते किन्तु विरञ्यत ९ 
ते ॥ नल्वस्त्वेव माहेकं सुखमनित्यस्वादि दोपदु्टलवाष 
रागास्पदं तथाप न पाररोकिकादिरक्ति रुपपव्यते पक्षाय 
त्वानुमानस्याक्षय्यं हवे चातुम्मीस्ययाजिनं सङरतं भवी 
श्ुतिवाधित विपयस्यानुत्थानादितिचत्‌ मेवं तद्ययेह कर्म 
तोखोकः क्षीयते एवमेवास॒त्रपुण्यचितोखोकः क्षीयते | त 
स्या वस्तुवङावखम्बनेन प्रदृत्तयाऽनन्यपरया सपेश्चा$ 
फरुविपायेकायाः प्रदास्तखक्षणाया विभ्येकवाक्यलेना 
परयास्तस्या एव बाधितत्वात्‌ । न हि जन्यं नित्यं भाव 
दृष्टं ) अत देहिक भागववेवाब्रह्स्तम्बपर्यन्तिषु भोगेषु षै 
`बहपपद्यत इ ततदुक्तं भगवतास्यासेन ) य॒चकामसखरं 
यचाद्न्य महवसरख । तन्णाक्षष्‌ सखस्येते नाहतः 
कामिति | शमादीर्‌विभजते॥। शमादय इति। त 
वत्ताबाहयन्दियाणां दारत्वात्‌ त्ररोषमन्तरेण मनो 8 
हारक्तदमानन्तरं रामोद्र्टव्यः पाठक्रमाद्र्ं क्रमस्य वरद य 
इत्यताषत्युक्ते श्रवणादि ¢ 
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| ` संन्यास धभ्मेदपेणम्‌ । ५५ 


| येभ्योऽपि निग्रहे भाते ततो निस्य ज्ञानानुकूरत्वा भावाद्‌ 
षु| नथेक्य मित्याहक्यनिगरहं विरिनषटि भ्रवणादीति ॥ मनना- 
छ दिसम्रहार्थमादिपदं एव सुत्तरत्रापिद्रष्टव्यं ॥ - तद्व्यतिरिक्ते 
क| स्यत्नश्रवणादि स्तच्छब्दा्ैः। निवर्तितानां एतेषां वाह्यान्तरि 
६ न्दियाणां तद्व्यतिरिक्त विषयेभ्यः श्रवणादिव्यतिरिक्त षि 
भ षयेभ्य उपरमण पुन विषय भदृत्त्यनुर्साहकरणमुपरति 
ए रेत्यथः ॥ ननु शामदमयो छक्षणासभ्यामेदसुपरति ख 
हि| क्षणं संकीणं प्रतिभाति वहिः प्रदृततेन्दिय उ्यापारनिरोधात्म 
| कस्य रक्षणाधस्य तुल्यत्वादित्यपरितोषात्‌ प्रकारान्तरेणो 
त#। प्रतिं लक्षयति अथवा इति ` विहितानामवश्यकर्तम्यतया 
्। चोदितानां सन्ध्यावन्दनाग्निहोत्रादीनां कम्मंणां विधना 
9 तत्तकेपराजापत्यामिषटि छवेन्ति प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सबै ` 
वेद सदक्षिणां आमन्यगनिन्‌ समारोप्य बाह्मणः प्रव्रजेद्‌ गू 
। हादित्यादि श्रुतिस्मृत्युक्कमागभेण परित्यागः परिव्रजने सं- 
 न्यालउपरति रित्यर्थः ॥ शामाष्िवित्‌ः संन्याक्षोऽप्यात्मज्ञाना- 
 न्तरङ्गत्वाद वर्युसुक्चणावुष्यः तथा च श्ुतयः . न कम्मे- 
| णा न प्रजया धनेन लागेनैके अभृतत्वमान शुः ॥ वेदान्त 
६ विज्ञानसनिशेता्थः संन्यासयोगायतय शद्धस्वाः ॥ 
ई एतमेव लोक मिच्छन्तः परनाजिनः गरनजन्ति॥ पुत्रैषणायाश्च 
वित्तेषणाया श्च रोकेषणाया च व्थुरथायाथ भिक्षाचर्य्यं चर 
६ न्ति तानि वा एतानि अवराणि तपांसि न्यास एवात्यरेच 
४ यदित्यायाः ॥ स्फ़ृतय श्च नेष्कम्म्यं सिद्धि परमां सन्यासेना- 


धि गच्छति ॥ तं पदाधेत्रिचारो यः सन्यासः स्जकम्म 
द्‌ 
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५६  यतिषम्म॑निणंयः । 


णां ॥ अथस्य मख प्रतिः क्षमाच कामस्य ङूपञ्च वपुम्‌ $ 
यश्च ॥ धम्म॑स्य यागादि दयादम च्व मोक्षस्य सर्ब पु 
रमः क्रियाभ्यः ॥ प्रवृत्तिलक्षणो यागो ज्ञानं सन्यासरकषा त्र 
। तस्मात्‌ ज्ञाने पुरस्छत्य सेन्यसेदिहबु दधिमा ॥ इस्याद्‌| व्‌ 
न्यायदच पुरुषस्योदेदयासिदधये यडुपयुक्तमविरोधि च ॥ ॥* 
पादेयं विपरीतं हेयमिति ॥ तदिहव्रह्मात्मजिन्ञास॒नां वै| त 
न्तविचारे क्रियमाणे निष्कम्मणासपयोगो विनापि. ~ 
तदुष्टान सिद्धेः नाप्यविरोधः ॥ कम्मवि क्षिप्त चित्त 
दान्ताथेनिणेयाराक्तैः कम्मणां विचारविरोषिस्वात्‌ न 
प्येतेषामव्रहक्षत्रा्य करौ भोक्त ब्रह्मास्मीत्यात्मनि 1 
चायमाणे ब्रह्यप्यनायध्यासविशिष्टात्मप्रतिपस्यधीनेषुक 
स्वयिकारो न विरुष्यते येनात्मजिज्ञासना कम्मौ। 
न त्यक्तञ्यानिं स्युः तस्मात्‌ श्चतिस्पृतिन्ययेरात्म्ग 
ङ्गतया यः संन्यासः कतंव्यतया प्राप्तः स उपरति भावः | 
दीतोष्णादीत्यादिपदात्‌ मानापमानराभालाभ्ञोकरं 
दि रहः । भवणादाधितेयन्नादिशब्दो मननादि संग्रहाः, 
तद्चुयृणत्पल्नगुरुधुश्चषापुस्तकसम्पादनतद्रक्षणादिःभवर्ण द 
सुगुणो विषयो निदिदयते, न पुनः सुखवासब्रव्यार् 

सप्रहादेरापे भ्रवणायनुकूरत्वाचदर्थ भटारम्भ प्रति 

दापि चि्समापिः कर्चव्य इहोपदिदयते ॥ दण ~ 
च्छादनं कोपनं परिग्रहोच्छेषं विद्धजेदिति संन्यास = 
छे त्याजितस्य दण्डकोपीनाद्य तिरिक्तस्य विना प्रति । 

वरास्त्र प्रहानुपपत्ते रिव्यर्थः । . समाधिरकाथ्यं तत्‌ 


॥. | । 
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सन्यास घम्भद्धणप्‌ । ५९७ 


न। भितियावत्‌ ॥ गुस्वेदान्तादीत्यादि पदात्‌ स्मृतीतिहास 
| पुराणानां यहः । विवास इदमित्थमेव नान्यथेति गुडादि 
| चाक्यपु निश्वयास्मिका बुद्धिः सा श्रद्धेयः ॥ चरममनु 
च| बन्धं क्षयति । युसु्षुस्वमिति । मोक्षोनाम विद्यानिरस्ता ` 
ह| विद्या तत्काय्यं बरह्मात्मनावस्थानं तद्धिषयेच्छा मोक्षेच्छा 
| तदत्वं सुसुक्ुतभियर्थः । ननु यदा सव्वं प्रमुच्यन्ते कामाये 
क ऽस्यह्ृदिभ्िताः । अथमस्योऽसृतो भवतीति श्युतेः ॥ सव्व 
| क्रामविभुक्तस्य मोक्षाधिकारात्‌ कथभिच्छा आषिकारिषि- 
| शेषणमिति चेत्‌, नायं दोषः । अनात्मविपयेच्छाया पव 
। कामत्वात्तदभिप्रायश्चतिःः मोक्षच्छाया स्तरात्मविषयतयाई 
| कामत्वात्‌ ॥ अथाकामयमानो योऽकामो निष्कामः प्राप्त 
| काम इति श्युतेरारमकामस्यासकामवत्वेनाकामस्रावगमादिति 
। व्रियाधिकाररिणः शमाधिसाघनवच्े श्रुतिं प्रमाणयति ॥ 
। इान्तोदान्त उपरतस्तितिष्षुः समाहितो भुखात्मन्येवात्मानं 
परयेदितिकाण्वाः पठन्ति समाहित इत्यस्यस्थानेश्रद्धावित्तो 
1 भरव्वेतिमाध्यन्दिनाः ॥ वदुभयपाठाञुरोषे गुणोपसंहारन्याय 
 माभ्रिखेदरामादय षटानिदि्टा इतिद्रष्टव्यं । दामादेवि- 
५ द्य।हेतुखं भगवानप्याह ॥ या गारूदस्यतस्येव इामभ्कारणसु- 
| च्यते ॥ अरान्तस्यकुतः सुखम्‌, तथा यदासंदरतचायं ङु 
व पमो ऽङ्गानीवस्न्वैशः ॥ इन्द्रियाणीन्वियार्थेभ्य स्तस्यप्रज्ञा भ- 
| तिषठिता इति ॥ सव्वधम्मीच्‌ परित्यज्य मामेकं शरणंव्रज 
| इति ॥ मात्रास्परा स्तु कौन्तेय इीतोष्णसखदुःखदाः ॥ स- 
| माषधावचलावुद्धिः॥ मय्येव मन आधतस्वमयिबाद्ध निवेराये 
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५९ ` यतिधम्मनिणैयः । | 

~ 
ति, श्रद्धार्वोल्लभतेज्ञानं ततपरःसंयतेन्द्ियः ॥ अनज्ञश्रप्र प्र 
धानश्च संरायात्मा विनदयतीति च ॥ सुखुश्चत्वेऽपि मुमुषू| ॥' 
इारणमहप्रपदये ॥ . ततः पदं तदुपारिमागतव्यं यस्मिन्गता दुः 
निवत्तन्तिभयः तमेव चाद्य पुरुषं प्रपये यतः प्रवृतः प्रस्ता ते 
राणीति श्चुतिस्मतीद्रष्टव्ये ॥ एषे विशेषेणविशिष्टो वेदान ए 
धेकारीति निरूपितेऽथऽभियुक्तस्य वचनसुदाहरति उक ४३ 
प्रशान्तेति भ्रान्तचित्ताय शान्ताय जितेन्द्रियाय दान्तापए | ॥: 
क्षीणदोषाय नितान्तनिम्मरुखान्ताय यथोक्तकारिणि का तरः 
निषिद्धवज्जनपुरः सरं नियायनुष्ठानङब्धेश्वरभ्रातये गु¶| भः 
न्विताय विवेकयैराग्योपरतितितिक्षासमाधानय॒क्ताय स अ 
यरूमनुगताय्‌ श्रद्ाख्वे एवम्भूतायं मसक्षवे एतदात्मज्ञान। क 
ततं गुरुणादेयभिति दरोकाथः।।तत्न यमानाह तत्रेति वा 
. कायेःपरपीड़ावञ्जनमाहिसासस्यं यथार्थभापणं अत्रय अद ध 
वानरूपपरस्बहरण राहिरयंब्रह्चर््यं अषटाङ्गमेथुनवञ्नं 8 ॥ 
नोक्तं स्मरणोकीतनं केरिः प्रेक्षणं यद्यभाषणं सङ्कल्पोऽष्यव। 
यश्च क्रियानिञ्डैतिरेवच।एतन्मेथुनमणाङक भरवदन्ति मनीष बन 
विपरीतं ब्रह्मचस्थमेत्देवाष्टलक्षणमिति | अथ वरियह्‌ (ख 
माभ्यचुष्ठानानुपयुक्तस्य वस्तुमाज्स्यसमरहः। डातसन्यं 
कारिविषयसमक्तं ॥ 

( अथेदानीं सन्यासाश्रमं चतुर्विधं वरयति ) ५ 
पनिषदि अथब्ववेदे ॥ परिनाजकां अपिचतुर्विधा भवति धाः 
कृटाचका१ बहुदका२ हंाः३ परमहसाद्रवेतिर तत्रङकटी चय) 
जनककात्यायून . याज्ञवल्क्य हरितहास्ति (६ 

माण्डञ्य 






06८-0. #\/4111(11551161 ©118\//811 \/8/8/1851 (01166100. [1011260 0 66870011 1 


॥ 
॥ 
। 
| 
। 


| लंन्यास धम्मदपणम्‌ । ५६ 


श्र प्रतयः ॥ स्वपुत्रगरहेषु भिक्षाचर्यं चरन्त आत्मानं प्राषयन्ते 
| ॥१॥ बहुदका खेदण्ड कमण्डलु शिक्य यज्ञ जखपवित्रपात्र पा 
ता दुकासन रो खायज्ञोपवीत कापीनकाषाय केङाधारिणः साधुवृ- 
त नेषु त्राह्मणङ्करुषु भेक्षाचय्यं चरत आत्मानं प्राथयन्ते ॥२॥हंसा 
न्‌| एकदण्डघारिणः रिख वज्जितायज्ञोपवीतघारिणः। शिरस्तु- 
णडुण्डवपनं कृत्वा शिक्य कमण्डलु दण्डहस्ता मामैकरान्नवा- 
ए/ सिनो नगरे तीयेषुपशचरात्रं वसन्तो गोमुत्रगेमयाहारा एकरा- 
7 प्ररच्टरचान्द्रायणादितरितं चरन्त आत्मानं प्राथयन्ते ॥३॥ पर- 
। महंसाः॥ न दण्डधरः सुण्डाकथा कोषीनवास्सो व्य॒क्ताऽर्गा 
४ अब्यक्ताचारो आश्म उन्मत्तवदाचरन्त खिदण्डकमण्डल्ाि 
| क्य यन्ञोजलपवित्रपात्र पाडुकासन शिखा यज्ञोपवीतानां व्या- 
गिनः बून्यागार देव्रहवासेनो न तेषां धम्मो नाधमम्मो न ऋत 
| श्चा चतं सग्यसहाः सब्बेसमाः समरष्ादमकाचना यथोत्पन्न 
६ मात्राहारा उचतुवंण्यं भेक्षाचय्य्‌ चरन्त आत्मानं मोक्षयन्त 
आत्मान मोक्षयन्त इति । यतीनां प्रथमोषम्मों नियमो 
द्व वनवासिनां वनमेव श्हस्थानां शुश्रुषा ब्रह्मचारिणां इति 
कात्यायनः ॥ इति चतुराभ्रमघम्मैः समसः ॥ इतिचतुर्थ 
खण्डः इति अथन्ववेदे आश्रमोपामेयत्‌ समाष्ठः ॥ 
संन्यास्योपानेषादे प्रमाणं ङटीचकादि सन्यासधर्मवर् 





मता चतत्यक्तु। येन त्यजति त्यज अथ संन्याक्तचतुरि- 
। (8 सन्ति ॥ वेराग्यसंन्यासी १ ज्ञानतन्यासी ₹ ज्ञानतरैराग्पसं- 
॥" कम्मसन्यासीपति॥9॥ चातुरविध्यमुपागतः ॥ त्ययेति। 
| 


। त 
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६०  यतिधम्मनिणेयः.। 
दृष्टा आनुश्रषिकतिषय वेतुष्ण्यमेत्य प्रार्‌ पुण्यकम्भ विशेष |! 
संन्यस्तः स वैराग्य सेन्यासी ॥.९॥ हाखबिधिखुपगर, (अ 
शाखज्ञानात्‌ . पापपुषप्रोकाऽनुभवश्चवणात्‌ भयञ्चोषा। हा 
देहवासनां शाखवासनां रोकवासनां त्यक्ता वमनात्रा। कः 
भवृति सर्गव हेयं मस्वरा साधन चतुष्टय सम्पन्नो यः सन्य 
तिस. एव ज्ञानसंन्यासी ॥ २ ॥ क्रमेण सब्वंमभ्यस्य ए अथ 
* मनुभूय ज्ञानवेराग्याभ्यां स्रूपाऽनुसन्धानेन . देहमत्र निः 
रिष्टः सन्यस्य जातरूपधरो भवति स ज्ञानवैराग्य संन दे 
॥ ३ ॥ ब्रह्मच्यलमाप्य रदीभूत्वा वानधरस्याश्रममेद्‌। दे8 
रार्याऽमावेऽप्याश्रमक्रमानुसारेण यः संन्यस्यति स #करं 
संन्यासी ॥ ४ ॥ स सन्यासः षड भवति ॥ इत्य स 
छटीचक बहूदक हंस परमहं तुरीयाऽतीतोऽवधूताश्ची न ` 
ङरीचकः ॥ शिखा यज्ञोपवीती दण्डकमण्डल्दुधरः क।₹र 
शारीकन्थाधरः पितिमात्‌ गुञ्वौराधनपरः पिठर खनित्र ्वः 
क्यादिं मातरसाधनपर एकत्रान्नादनपरः रोतोष्वै पुण्ड 
त्रिदण्डः ॥ २ ॥ वहुदकः शिखादिकन्थाधर सषु ` 
छृटीचकवत्‌ सव्वंसमो मधुकरवृत्याऽ्टकवलाङी ॥ २ 
सा जटाधारी त्रिषुषरषव पुण्डूधारी असकृत मधुकरी = 
क।पौीनखण्ड वण्डधारी ॥ ६ ॥ परमहतः शिखायज्ञोप 
रहि ¦ पचग्रहेषु करपात्री एक कोपीनधारी शाटी 
मर वेणवं वण्डभेक.शाटीषसे वा भस्मे दू सर्य 1 
र ६ रा<षरो वा भस्मोद्ूलटनपरः वज्नमि 
श ना ९ वातीतो गोघुलदृलाः कलञाहारी अत्लिन्य 
“` उन्‌ उहमन्रावाशेो विगम्बर, कुणप दच्छशेर ¢ | 
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सन्यास धम्भदपणम्‌ । ६१ 


ए।॥ ५ ॥ अवधूतस्तु अनिमः पतिततोऽमिदास्तवर्जनपूठवं 
त (अभिशस्त इत्िकङङ्कित अपवादित)सव्वंवणेष्व जगरवृत्त्या 
¶ हारपरः सख्रूपायुतन्धानपरः। इति ॥ स्वरूप सन्धानंपरभदरो- 
7 कमस्ति ॥ ६ ॥ 
प॑ इति चुर्थोपदेडाः । अथ नारद्परिाजकोपनिषाईे । 
ष अथ देनं पितामहं नारदः पप्रच्छ भगवन्‌ सञ्य कर्म्म 
7 निवत्तकः सन्यास इति त्वयेवोक्तः पुनः स्वाश्रमाचार परो 
|भवेविस्युच्यते ॥ ततः पितामह उवाच ॥ शारीरस्य 
द| देहिनो जाभतस्वप्न सुषु तुरीयावस्थाः सन्ति तद्धीनाः 
इ कस्म॑ज्ञानवेराग्य भवत्तेकाः पुरुषाजन्तव स्तदनुकूलाचाराः 
[सन्ति तथेव चेद्गगवन्‌ संन्यासाः कतिभेदा स्तद्चुष्ठा- 
न मेदाः कृीदास्तत्त्वतोऽस्माकं वक्तुमदसीति । तयेदयह्वी- 
नौ रुत तं पित्तामहेन संन्यास मेदैराचार भेदः कथमिति चेत्त- 
त््वितस्स्वेक एवसन्यासः । अज्ञानेनाराक्तेवश्चात्‌ कम्मरोपः 
श्चि तेविष्यमेलय वेराग्यसन्यातो ज्ञानसंन्यासो ज्ञानवैराग्यं 
सिन्यासः कम्मसेन्यासश्चेति वातु्विष्यमुपागतस्तव्ययेति दुः 
|छमद्नामावाश्चेति विषयुवेद्णमेत्य भ्राकूपुण्य कर्म्मवङात्‌ 
पसिन्यस्तः सवेराग्यसंन्यासी 4 १॥ राखन्ञानात्‌ पापपुण्य 
6 भपञचोपरतः करोधेष्या स॒याहंकाराभिं 
मिनात्मक सव्वं सत्तारनिदत्य दारेषणा धनेषणा लोकेषणा 
मात्मकदेहवासना राखवासनां खोकवासनां त्यक्तु वमना 
भिव परृतीरयं सब्वोभिदंहेयं मत्वा साघनचतुयसम्पन्नोयः 


त एव ज्ञान संन्यासी ॥२॥ कमेणसब्व॑मभ्यस्य 
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६२ ` यतिधम्भनिणयः 


सम्धैमनुभ्रय ज्ञानवैराग्याभ्यां स्वरूपानुसन्धानेन देहम अः 

बशिठः संन्यस्यजातरूपधरो भवति स ज्ञानवेराग्यसन्य्‌॥ दण 

॥३॥  ब्रह्मचस्पसमाप्य शृहीभूखा .वानप्रस्थाश्रममेख १ तर 

ग्यामविऽप्यश्रमानुसरेण यः संन्यस्यति स कम्भेसं- 

ति॥ ९१ ब्रह्मचर्येण सन्यस्य सन्यासाल्लातरूपधरोवेराप्‌ स्तः 

नयासी ॥ १॥ विद्रतसंन्यासी ज्ञानसन्या सी ॥ विविदिषा रवृ 

सी कम्मसन्यासी कम्मसन्यासो.ऽपिदिविधः ॥ निमित्त चेः 
सोऽनिमित्तसन्यासद्रचेति ॥ निमित्तस्त्वातुरः अनिमि स्य 
सन्यासः ॥ आतुरः सब्वेकम्मैखोपः भ्राणस्योतक्रमण पर 
सन्यासः स निमित्तसंन्यासः ॥ दडढाङ्काभूत्वा सञ्वकृत्‌१ ०७ 
शरमितिदेहादिकं सर्ग्बहेयप्राप्य हंसः शुचिषदुरन्तरि। षि! 
ोतावेदिषद तिथिदुरोणसत्‌ चषद्वरसदत सद्धयोमपतद, 
गोजाऋतजा अश्रिजाऋते वृहत्‌ ॥ ब्रह्मव्यतिरिक्तं स रुप 
रमिति निश्धिवितः कमेण यः सन्यस्यति स सन्यासो 
सेन्या्ः ॥ संन्यासः. षष्कघोभवदि ॥ कुटीचको वयन 
हसः परमहत तुरीयातीतो ऽवधृतश्चेति ॥ ऊरीचकः.॥ 

. य॒ज्ञोपदीती दण्डकमण्डलुधरः कौपीनकन्ाधरः पितृ 22 
व्वोराघनपरः पिठरखनित्र शिक्यादिमिन्त्रसाधनप 
्ात्नादनपर, इवेतोध्वेपुण्डूधारी त्रिवण्डः ॥ १॥ वदू 
शिखादिकन्पापर लिपुण्डूषारी ढटीचकवत्‌ स्वस्‌! 4 
करवृत््याटक्वलारी ॥ २॥ हंसोजटाधारी ॥ ( 
पण्डधारा अप्तकुपसमाधुकरान्नार्शं कोपीनखण्ड तु तर 
५२ ॥ प्रमहसः शिखायज्ञोपवीत रहितः पश्चगेप 
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| सन्यास धम्मदपणम्‌ । ६३ 


म अन्नादनपरः करपात्री एककौपीनधारी शार्टामिकामेकं वैणवे 
ए दण्डमेकशाटीधरो वा भर्माद्रुखनपरः. सव्वत्यागी ॥-४ ॥ 
तुरीयातीतो गोगुखःफडाहारी अन्नाहारी चेत्‌ गृहत्रयेदेह्‌- 
प मात्नांवरिष्टोदिगम्बरः कुणपवच्छरीरदृकत्तिकः. ॥५॥ अवधूत- 
स्त्व नियमोऽभिरास्त प्रतित वज्ैनपृव्व॑कं सन्वैवर्णेष्व जग 
११. रब्र्याहारपरः स्वरूपानु सन्धानपरः ॥ ६ ॥ आतुरोजीवति 
6 चत्‌ कमसन्यासः क्तेः । ऊटीचकवद्ुदकहंसानां बह्यच 
त य्याश्रमादि वुरीयाश्रमवत । ऊटीचकादीना संन्यास्विधिः॥ 
१ परमहतादि जरयाणां न कटिसूत्रं न कोपीनं न वखं न कम- 
ण्डलु नेदण्डः साव्ववणक भेक्षाटनपरस्वं जातरूपधरत्वं 
र| विधिः॥ सन्यास्तकाखेऽप्यङ बह्धिपय्यन्त मधीत्यतदनन्तरक- 
तद टिसूत्ंको पीनं दण्डेवसखेकमण्डद्यु सब्बंमप्सुविद्ज्याथ जात- 
.रूपधरदचरेन्न कन्थाङेशो न्येतव्यो न श्रोतव्यमन्यत्‌ कि 
रित्‌ प्रणवादन्यं न तकपठेन शब्दमपिवृहच्छब्दान्नाघ्या- 
यन्न महद्ाचोपिगरपनं भिरापाण्यादिना सम्भाषणान्नान्यभा 
[षिाविशेषेण न दृष्रसखीपतितोदक्यसम्भाषणं न यतेदैवपूजा 
1 नुतसवदशनं तीथयात्राठृत्तिः ॥ पुनर्यतिविरषः ॥ छ्ृटीच 
कस्येकत्रमिक्षा वदूदकस्यासकूपमाधूकरं हंसस्याषटगरहेष्व 
र| टकर । परमहंसस्य पञगरहेषु करपान्न ॥ फङाहारोगोम- 
खं तुरीयातीतस्य ॥ अवधूतस्याजगरवृ्तिः साव्पैवर्णिकेषु ॥ 
0 यतिनेकरातर वसेन्नकस्यापि नमेत्‌ तुरीयातीतावधूतयोन 
# ज्येष्ठो यो न स्वसुपज्ञः स ज्येष्ठोऽपि कनिष्ठो हस्ताभ्यां नय 


^ तरणं न ङ्यात्‌ ॥ न ब्ृक्षमारोहेत्‌ न यानादिरूढो न कय 
४३ 
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६९ यतिधम्भेनिणेयः । 


विकयपरो न किचिद्धिनिमयपरो न दाम्भिको नानृता अ 

न यतेः किञ्चित्कतेव्यमस्त्य स्ति चेत्‌ साङ्कर्यं ॥ तस दः 

. स्मननावो सेन्यातसिनामधिकारः ॥ अतुरटीचकयोभूदे गा 
'सुवरोंको वदूदकस्य स्वगेखोको हंसस्य तपोलोकः पर यो 
सस्य सस्यरक स्तुरीयातीतावधृतयोः स्वारमन्येव क| आं 
स्वरूपानुसंधानेन रमरकीटन्यायवत्‌ । ङखोकः ॥ +ना 


येयेवापि स्मरन्‌ भावं त्य॒जसयन्ते कटेवरथ्‌ ॥ . ` ओ 
तन्तमेव समाप्नोति नान्यथा श्रुतिशासनम्‌ ॥ .. ज्ञ 


तदेवज्ञास्वा स्वरूपानुसंधानं विना न्यथाचारपरो न ज्ञ 
तदाचारवश्ञात्‌ तत्तछ्ठोकप्रापिन्तान वेराग्यसस्पन्नस्य स्वा रि 
नेवमुक्तिरिति न. सरव्वत्राचारप्रसक्तिस्तदाचारः ॥ इति॥ ना 

अथ शाद्यायनीयोपनिषदि छटीचकादि परिव्राजक, 
न्यासं दसेयति 0. अथखलुसोम्य छटीचको वहुवको| 
परमहंस इत्येते परि्ाजकादचतुर्विधा भवन्ति सब्ब . 
ष्णुखिद्गिनः ऊरीचकः हिखिनोपरोतिनः शुदधाधिनाआह ९. 
मत्मनान्रह्मभावयन्तः शुद्धचिद्रूपोपासनरता जपय! 
नियमवेतः सुशीछिनः पुण्यरोकाभवन्ति ॥ तदेतदटच॥ 
फ 1 ऊुटाचको. वहुदकरचापिहंसः परमहंस वृत्त. 
भिन्नाः ॥ समव एतेविष्णुखिह्ख दधाना ॥ = 
रन्तरच नित्यं पञ्यन्नादेवरिर्‌ः प्रविष्टाः करियावन्तोऽमी ` 
त्या। त्यक्ता वृक्षं वृक्षमूढश्रिता सः सन्यस्त ष्पा {> 
जदनुताना;॥ विष्णुक्ीडा विष्णुरतयो कावि राह ज 
विष्णुमेवापियन्ति ॥ ११॥ त्ितंभ्यंशक्तितः स्नानं 





अ 





4 2. ध & 3.2 + 
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संन्यास धम्मंदपणम्‌ । ६५ 


१ माजनेतंथा॥ उपस्थानं पञ्चयज्ञार्‌ क्यौ दामरणाऽन्तिकम १२ 
वराभिः प्रणवैः सप्तव्याहतिभे च्चतष्पदा ॥ 
स गायन्ती जपयज्ञदच तिसध्यं शिरसा सह ॥ १ ३ ॥ 
२ योगयज्ञः सदेकाग्य भक्तया सेवा हेरेगुरोः ॥ 
क अर्हिसातु तपोयत्तो वाङ्मनः कायकर्मभिः ॥ १९ ॥ 
। नानापनिषदस्यासः स्वाध्यायो यज्ञ इरितः ॥ 
|आमेत्यात्मानमन्यप्रो बह्मण्यगनौ जुहोति तत्‌ ॥ १५ ॥ 
(ज्ञानयज्ञः स विज्ञेयः सब्वैयज्ञो तमोत्तमः ॥ । 
त्‌¶ ज्ञनदण्डा ज्ञानरशिखा ज्ञानयज्ञोपवीतिनः ॥ १६ ॥ ` 
वी शिखाज्ञानमयी यस्य उपवीतञ्च तन्मयम्‌ ॥ - 
ते ॥ ब्राह्मण्य सकट तस्य इति वेदान॒शासनम्‌ ॥ १७ ॥ 
8 ॥ इति टीचकासन्याप्तादि छिङ्गसुक्तं ॥ 


क|. ॥ अथ तुरीयातीता वधूतोपनिषदि प्रमाणमाह ॥ 


हं तुरीयातीत सन्यासपसखिाजाक्न भाञ्का॥ `` 

पई अव्यक्तैकाक्षरं पणो सूय्योक्ष्य ध्यात्मङ्कण्डिका ॥ २ ॥ 
वौ अथतुरीयातीतावधघतानां कोऽयं मागेस्तेषां कास्थिति- 
त रिति पितामहे भगवन्तं पितरमा्नारायणं परिसमेत्योवाच 
,। तमाह भगवच्‌ नारायणो येाऽयमवधरतमागेस्थो रोके दुरुभ 
तरो न तु वाहस्य यद्यकोभवति स एव नित्यपूतः स एव वैरा 
म ग्यमृत्ति क्ति 
मत्तः स (मुक्ते) एव ज्ञानाकारः स एव बेदयुरुषइतिज्ञा 
निनो मन्यन्ते ॥ महापुरुषो य स्तचित्तं मय्येवावतिष्ठते । 
मह च तस्मिन्नेवावस्थितः सोऽयमादौतावत्‌ करमेण कटी 

हः 
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१६  यतिधम्मनिणयः 1 


चको वहूदकत्वं प्यं बहूदको हंसत्वभवलम्ब्य ` हैसः षू प्र 
हसो भूस्वा स्वरूपानुसन्धानेन स््व॑प्रपञ्चं विदित्वा वण| भ 
मण्डल्दु कटिसूत्र कोपीनाच्छादनं स्वविध्युक्त क्रियां ` 
व्वमण्सु संन्यस्य दिगम्बरो भृत्वा विवर्णंजीणे वल स 
जिनपरिप्रहमपि सन्यज्य तदृष्पममन््रवदाचरन्‌ कष भू 
भ्यङ्गस्नानेष्वं पुण्ड़ादिकं विहाय रौफिक वेदिकमप्युपत मू 
सब्वेत्र पुण्यापुण्य वर्जित ज्ञानाज्ञानमपि विहाय ॥ ्री। खं 
ष्ण सुखदुःखमानाऽवमानं नित्य ( नििद्य ) वासन इ 
प्यकं निन्दाऽनिन्दागठ्वमत्‌सरदम्भदर्पदेषकामक्रोष & 
मेाहहषोमपाऽसूयात्म संरक्षणादिक द्रधुस्ववयपुः कुणप्‌॥, 
भिव पदयन्नयलनेनाऽनियमेन रखामालाभौ समौभूत्वा गो॥ र 
प्राणलतधारणे छ्वेच्‌ यत्‌ प्रासं तेनैव निरोलपः सब्पैवि। र 
ण्डय प्प्चभस्मी कत्यस्वरूपं गोपयित्वा ज्ये ्ठा.ऽ्ये४ = 
पापकः सव्वौत्छृषटत्व सब्बौत्मकत्वाऽदेतं करपयित्वा ° 
ग्यतिरिक्तः क्िननाऽन्योऽस्तीति देवयह्यादिधन ( दी 
मात्मनयुपतहल दुःखेन नोदिगनः सुखेन नाऽनुमोदकौ। 
निर्ण्हः सव्वत्रह्यभाद्यभयो रनभिसनेहः स 1 
(श्च) पर्व्वापन्नाश्रमाचार ०५ व 
न्यक्त वणाश्रमाचारः सब्बैदा दिवि समतेना$ & 
तव्वेदासञ्चारसीलो देहमाघ्रा शिष्ट र ग 1 |` 
सब्वदाऽनुन्मनो मपा 
षणपरः स्वरूपध्यानेन निराखम्बमवलम्व्य स्वाठ ति | 
कठेन .& | चखम्ढ्य्‌ 1 १, क: 
न त््वविसम्य तुरीया तीताऽ धरतवेषेणाऽदेत 








॥ 
| 1 
+ `. 
+ 
+ 
४ 


((-0. 1\/॥11104/5511॥ 81188 \/8181185। 01611011. [01011266 0\/ 68100111 ` । 


| संन्यास धस्मेदपणम्‌ ! ६७ 


षृ प्रणवा्मकसन ` देहत्यागं करोति यः सोऽवधूृतः स छृतर्लयो 
| भवती स्युपनिषत्‌ ॥ अवधूतोपनिषत्‌ समाः ॥ 
| ` अथेदानीं परम्हसपखिजकोपानिषदरि टीचकादि 
क सन्यासधम्मनि्णयमाह ॥ सर्व्वेषु काडेषुखाभाराभो समो 
क्षौ, भूताः करपान्र माधुकरेणाऽ्नमदरनन्‌ मेदोबृद्धिमङ्खव्वन्‌ङृराी 
सौ। भूत्वा ब्रह्माऽहमस्मीति भावयन्‌ गुव्वथभ्रामसुपेत्य्ुवशी- 
र| रोऽ्ामास्येकाकी चरेद्‌ दावेवाचरेत्‌ ॥ यदा.ऽरबुद्धिभवेत्त- 
त्र वा छटवचिको वा बहूदको वा हंसो वा परमहंसो वा तत्त- 
पं न्मन््पूढवकं काटेसुत्र कोषीनं वण्डं कमण्डलु सम्वैमप्साष- 
प सज्याऽथ ॥ जा तरूपधरश्वरेत्‌ ॥ आरामेएकरान्र तीर्ेत्रिरातन 
 पत्तनेपञ्चरात्र क्षेत्र स्षपतरात्रमनिकेत स्थिरमतिरनग्निसेवी नि- 
न्विकारो नियमाऽनियभसुतसख्ज्य प्राणसन्धारणा्मयमे 
र वङाभाकाभो समीभूत्वा गोवृत्त्या भेक्षमाचरघ्चदकस्थर क~ 
4 मण्डट्ुरवाधकरहस्यस्थख्रासो न पुनक्लीभालाभरतः शु-' 
र भाशुभकम्मे निमूनपरः सञ्ज भूतलशयनः क्षोरकम्भपरि 
। यक्त. युक्त चातुमास्यत्रतनियमः शुकूधनपरायणोऽथे खी पु- 
॥ रपरांमुखो-ऽच॒न्मत्तो 5 प्युन्मत्तवदाचरन्नव्यक्तलिद्गो.ऽव्यक्ता- 
॑ # चारो. दिवानक्तं समलत्वेनाऽस्वप्नः स्वरूपानुतसन्धान ब्रह्मप्रण 
 वध्यानमागेणाऽअ्रहितः सन्यासेन देहत्यागं करोति स पर- 
%£  महेलपरित्राजकोभवति ॥ इति॥ | 
ए अथ भिक्ुकोपनिषद्यपि प्रमाणमाह ॥: भिक्षुणां पटलं 
र यत्रविश्रान्ति मगमत्‌सदा ॥ तवत्नेपदं  ब्ह्मतक्तं . ब्रह्ममात्रं 
7 । करोतु मां अध भिश्नुणांमोक्षार्थिनां कुटी चक्रा बहूदक हस पर्‌ 
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६८ यतिधम्मनिणेयः 1 | 
महसाश्चेति चतारः करीचको नाम गोतम भाज यृ स 
वस्क्यवारेष्ठप्रथृनयोऽशोमासां श्वरन्तो योगमा मोक्षमेव पु 
यन्ते ॥ १ ॥ अथ वदहूदकानाम चरिदण्डकमण्डड् शि व्य 
यज्ञोपवीत कापायवल्रधारिणो ब्रहम्षिश्हे मधुमां स वं 
स्वाऽष्टो म्रासानूभेक्षाचरणं छसवा योगमार्गो समोक्षमे श = 
यन्ते ॥ २ ॥ अथ हंसानाम म्रासैकरात्रे नगरेपश्चरात्रं २ 
सपरात्र तदुपरि न वसेत्‌ ॥ गोमत्रगोमयाहारिणोनियं 
नद्रायणपरायणा योगमागें मोक्षमेव भार्भयन्ते ॥ ३॥१ 
परमहसानाम सवत्तेकारृणिच्ेतकेतु जडभरत दत्ततरेष{ 
वादेव हारीतकं षश्रतयोऽशौभासां क्चरन्तो योगमा। 
क्षभेव प्राथंयन्ते ॥ ९ ॥ वृक्षमञे शन्यगहे दमशानवाी ५ 
वा साम्ब्रा बा दिगम्बरा वा न तेषां धम्धाषम्तौं राभा 
हादाशदधो ्तवाजता, समखाघ्रादरमकाञ्चनाः सवष 
भक्षाचरणं कत्वा सव्व॑नरात्मेवेति पद्यन्ति। अय जात6१ रह 
निदेन्दा निष्परमहाः शुङ्कध्यानपरायणा आमनि; 
सन्धारणाथ यथोक्तकाले भक्षमाचरन्तः शन्यागार ३ ता 
णकूट बरभीक इृतषमूल लारुशालाऽग्निहोत्रदाखा १. 


सह 





छिन शिरिकन्द्र कहरकोाटर निश्र स्थण्डिले । सये 

५ परमहैताचारणेन सन 
गं ते परमरहस्ता ना जञा 

कोपनिषदुक्तं ॥ ०.५६ 


पल्ञवस्क्धतदितामिताक्षराव्याख्यामाह ॥ (५६ जा 


) वेलानसघन्मौननुकरम्य कमप्रापाच्‌ परि 


१ ध 
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सन्यास धभ्मैदधणप्‌ । ६& 


य स्मान्‌ सम्मतं प्रस्तौति ॥ यावता काडेन तीव्रतपःडोषितव - 
व| पुषो विषयकषाय परिएको भवति पुनश्च यदोद्वादाङ्का नोद्धा 
शि व्यते तावत्‌ कां वनवासं कत्वा तत्‌ समनन्तरं मोक्षे मनः 
च| ङय्योत्‌ बनग्रहराब्वाभ्यां तत॒सम्बन्धा श्रामो रक्ष्यते मोक्षश- 
र॑ ग्देन च मोक्षेक फरकश्चतुथोभ्रमः । अथवा गृहाद्‌ गाहस्था 
१ दनन्तर मोक्षि । 
त याज्नवत्क्यसंहितायां यतिधभ्मनिरूपयति ॥ 
{ वनादृग्रहादा कृस्वे्ट सब्वेवेद्‌ स दाक्षेणाम्‌ ॥ 
| भाजापत्यां तदन्तेतानगनीनारोप्यं चात्मनि ॥ १ ॥ 
| अधेतवेदो जपत्‌ पुत्रवाननदोऽग्निमान्‌ ॥ 
ि दाक्तया च यज्ञरृन्मोक्षमनः, इष्यात्त नान्यथा ॥ २ ॥ 
सब्वेभूतदितः शान्तच्रिदण्डी सकमण्डल्दुः ॥ 
एकारामः परिव्रज्य भिक्षार्थो आममाश्नयेत्‌ ॥ २ ॥ 
"अप्रमतदचरदर्षं सायाहे नामिरुक्षितः ॥ 
रहिते भिक्षुकेयौमे यात्रामात्र मरोट्ुपः ॥ ४ ॥ 
यतिपात्राणि सृदेणुव्वौ राबुमयानि. च ॥ 
दे1सछङ शुद्धिरेतेषां गोवाङेश्चावधर्षणात्‌ ॥ ५ ॥ 
ःनिमेणिममान रागदेषो वहाय च ॥ 
मयहत्वा च भूतानाममती भवति दिजः ॥ ६ ॥ ` 
कतज्यादाय शु्धस्तु भिक्षकेण विरोषतः ॥ 
ज्ञानोत्पत्ति निमित्तत्वात्‌ स्वातन्त्य करणाय च ॥ ७॥ 
.उवक्ष्या गभवासाच कम्मजा गतयस्तथा । 
आधयो व्याधयः छरा जरारूप .विपय्ययाः.॥ < ॥ 


॥ 
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७० यतिधम्मेनिर्णयः । ए. 
भपोजाति सहस्रेषु प्रियाप्रिय  विपय्येयः ॥ | 


ध्यानयोगेन सम्पद्य त्मात्मनिस्थितः ॥ ९॥ 
योगेन सम्पदयेत्‌ सूष्ष्मआस्मात्मनिस्थितः ॥ ९॥ । 


नाश्रमः कारणंधम्मं क्रियमाणो भवेद्धिसः ॥ स्य 
अतो यदास्मनोऽपथ्यं परस्य न तदा चरेत्‌ ॥ ९०॥ त्यः 
सत्यमस्तेयमकरोधो हीःोचं धी्ृतिर्धम ॥ धि 


सयतेन्द्रियता विद्या धम्मेः सन्यैउदाटतः ॥ ११ ॥ ` वेद 
इतियाज्ञवस्क्य संहिता यतिषभप्रकरणसुक्तम्‌ (ठी१सा 
मनः छुय्योत्‌अनन च पु्वोक्तश्तुराश्रम समुञ्चयपक् पा ता> 
इतिदयोतयति तथा च विकस्पो जावारश्चतौ श्रुयते।॥दग 
चय्यं परिसमाप्य गृहीभवेत्‌ श्दीभूत्वावनीभवेत्‌ - वनी 
भत्रजेत्‌ । यदि वेतरथा बह्मचय्यादेव भरजेत्‌-गृहाद्धा बनाकर 
तथा मादेर्ध्येतराश्रम वाधश्च गोतमेन दरतः पएकपण 
स्वाचाय्याः प्रत्यक्षविधानाद्‌ गार्हस्थ्यस्येति एषा संवा 
कर्पवाध णां सर्व्वेषां शरुतिमूलस्वादिच्छयां विछ 
अतोयत्‌ कैदिचत्‌ पण्डितमन्येरक्तं स्मार्चत्वानैटिकषभने 
गाहस्ध्येन भ्रोतवाधः गाहंरष्यानषिकतान्धकुवादि {रौ 
तावति तत्‌, खाध्यायाध्यायन वैभर्यंनिवन्धन मिते 
णीये । किंञ्च यथा विष्णुक्रमणाञ्यं वेक्षणादयक्षिदा 
पड्वादीनाश्रोतष्व नाधिकारस्तथास्मातेष्व युदङकसि ध 
भिक्ाच्यादिप्व क्षमत्वात्‌ कथंपङ्ग्वािविपयतया तह 
कत्वाद्याश्रमनिव्वांहः अस्मिशवाश्रते बरा्मणस्यैवाविक! २ 
आत्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य बराह्मणः ््रजेदृरहात्‌ ॥ इहि 
तथा एव वोऽमिहितोषरम्मों ब्राह्मणस्य चतुर्बिधः। इत्यु ` 
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॥ 
। 
| 


| संन्यास धम्मदर्पणम्‌ । ७१ 


। | परंहाराभ्यां मनुना ब्राह्णस्याधिकार पतिपादंनात्‌। बराह्मणाः 
|भव्रजन्तीति शरुतेदचा्रअन्मन एवाधिकारो न दिजातिमा- 
(स्य अन्येतु ब्ैवणिका्णांप्रकृतत्वात्‌ याणां वर्णानां वेदमधी- 

। 1 त्यचत्वार आश्रमा इति सत्रकारवचनाच्च हिजातिमान्रस्या- 

हः षिकारमाह ॥ यदा च वनाद्‌ गृहादाभ्रत्रजति तदास्य 
बेदसवक्षिणां साउ वेदसीसव्वैधनलम्वन्धिनी -दक्षिणा यस्याः 

सा तथोक्ता तां प्रजापतिदेवताकामििक्ृत्वा तदन्तेतान्‌ घै- 
तानानग्नीनात्मनि शरुलयुक्तविधानेन समारोप्य च शब्दादु- 

।{बगयने पौणमास्यां पुरदचरणमादौ स्वा शुद्धेनकायेनाष्टौ 

तीप्राद्धानिनिवैपेत्‌ दादशवेति बौधायनादुक्तं पुरक्चरणादि 

कञ्च छत्वा तथाधीतवेदो जपपरायणोजात पुत्राङीनाऽन्ध छृ- 
कषिणापिताथों यथाराक्त्यंऽनददच भत्वाऽनाहिताग्निर्ज्येष्ठ 
सक्ष्वादिना प्रतिवन्धाभावेकृताधानोनित्यनैमित्तिका्‌ यज्ञान्‌ 
विहछत्वा मोक्षे मनः कुर्यां चतुथौश्रमै भवि न्नान्यथा 
कलिनेनानपाकृत ऋणत्रयस्य गृहस्थस्य प्रनज्यायामनयिकारं 
्रयति यथाह चुः। ऋणानित्रीण्यपारत्य मनोमोसे निवे- 
वेत्‌ । अनपाष्कस्य मोक्षन्तु सेवमानो बजस्यध इति ॥ 
पिदा त बह्मचय्यात्‌ प्ररजति तदा न प्रजोत्पादनाद्िनियमः 


ति 
ष 
त 


५ (१ कृतदारपरिग्रहस्य तत्रानधिकारात्‌ रागग्रयुक्तत्वाच्च वि- 
¦ ५ च ऋणत्रयापाकरणविषिरेव वारानाक्षिपतीति 
ङ्गनीयं विद्याधनाजंन नियमवदन्य प्रयुक्तदार सम्भवे तस्या 
ति | शषपकत्वात्‌ न तु जायमानो ब्राह्मणन्निभि ऋणवरान्‌जायते 


स्यण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः परजयापितृभ्य इति जात 
४७ 
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1 
। 
। 
| 
॥ 


७९ यतिधम्मेनिणेयः 1 | 


पञ्रमात्रस्य एव प्रजोतूपादनादीन्यावर्यकानीते दशा 
मेवं न हि जातमात्र अङ्घृतदाराभनि परिग्रहो यज्ञादपि 
तस्मादषिकार जायमानो बाह्यणादि यज्ञादीननुतिष + 
तस्यार्थः ॥ अतद्चोपनीतस्य वेदाध्ययनमेवावदय। <न 
` दाराग्निपरिमहस्य प्रजोत्पादनमपीतिनिरवेवयं ॥ ८ 


[+य 
1 


॥ अथ कुटीचकः पुत्रान्नजीवी गृहस्थवदिपियव 


वहः 
अतपवैप्रकारेण बहहिष्यान ध्यापयन्‌ अष्ट) ` 


प्रते श्रीमदृगोषिन्द योगेनद्रस्य सदुपदेशात्‌ परमहसाश्रषतर 
कारंक्‌तवान्‌ ॥ श्रीमच्छङ्कर भगवतपुञ्य पादाचाय्य\, 
नुव्राह्मणानां ब्रह्मचस्यीयाश्रम चतुष्टय मस्ति, तथाच 
बरह्यचस्यं समाप्य एरी भवेत्‌ गृही सुला वनी भवेत? 
ऽथपव्रजेदिंति एते रेवाश्रभरेव ॥ यथोक्त कर्म्मानुक्ि 
भवस्येव ऋममन्तरेण ब्रह्मचय्यभ्रमात्‌ परमरह॑सा 
कारः किमथमङ्गगकतो भगवद्धिरिति ॥ तत्रापिदुर्वः 
याश्रमाण्यातक्रम्य परमहसाश्रमस्वीकारदचेति ध. य 
ब्रुमः । बह्मचय्याद्याश्रमेषु यत्र विराग उलन 
द्व प्रत्रजन्न तदूयुक्तं । यदीतरथा ब्रह्मचस्यादेव प्रत्रजेप 1 
दावनादा अथ पुनरव्रती वा उत्सन्नाण्निकोवा प 

` जत्‌ तदृहरव प्र्रजादेोतश्चतेः | ४ 
महसाश्रमाधकारिचिपयत्वाभावाद्रगवद्धिः र्णा 
न्धानविचक्षणः । मेदगन्धराहितान्तःकरणे; सब्वैनै घर 
टसान्रम एवाङ्गारत इति निरवथं ॥ उति ॥ 





~ 


त ६ 4 * 
# ४ ४१५ ग च्‌ १४ > 
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। 


| संन्यास धम्म॑दपणम्‌ । ७ 


। 
९ ¦ 


य। भथ कुटीचकादि ` संन्यासस्य तास्पस्थदीपिका समेता- 
9 सूतसंहितायां ज्ञानयोगखण्ड षष्टोऽध्याये यदुक्तंतद्बणयति ॥ 
फ अभ वाऽगनीच्‌ समारोप्य स्वात्मनि ध्यानतत्परः ॥ 
द| अनग्निरनिकेतः स्यान्सुनिमोक्षपसो भवेत्‌ ॥ १॥ 
सदेर्पानिषदभ्यासपरो वास्यात्‌ समाहितः । 
त्रेपुण्डाद्रुखन कुष्योद्गरहस्थस्योक्तमन््रतः ॥ २ ॥ 
तिषा वैराग्य सुत्पन्न तदेक प्रजेदनी ॥ 
~, बहुदके वा हसे वा ममक्षः परमहंसके ॥ ३ ॥ 
रभ्वि सयहरूपण सम्यगुक्तं बृहस्पते ॥ 
तस्मात्‌ सव्वभयत्नन श्रद्धया विद्धि स॒ब्रत ॥ ४ ॥ 


च ॥ इ श्वरउवाच ॥ 
तीधातः स भ्वक्ष्याे सन्यात्तं खुनिसत्तम ॥ 
चतु बधास्तु विज्ञेया भिक्षवो वृत्तिभिदत ॥ ५॥ 
परिटीचको खुनिश्रष्ठ स्तथेवच वददकः ॥ 

रित : परमहंसश्च तेपावरत्तिं वदामि ते ॥ ६ ॥ 
° । अस्याथः ॥ वनस्थप्रसङ्गेनो दिष्टमेव कटीचकादिचत- 
टि य तद्धम्मोाभिधानाय पुनरनचदति ॥ अधात इति ॥ 


॥ ॥ अत उक्तमाश्रमत्रयधम्म्‌ स्कन्दः ॥ ` 

^ सासारिकफटविपय एव । श्रूयते हि अयोधर्म्म सक~ 
धरि यज्ञोऽप्ययन दानमिति। प्रथम स्तप एव दिवीयोब्रह्मचर्य्या 
# स्यकुखवांसी तरतीयो ऽस्यन्तमात्मानमाचाय्थकलेऽवसा 
स्‌ सम्बएते पुण्यलोका भवन्तीति । अनस्ततो विरक्छ- 
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७४ यतिधर्मनिणयः ` 


स्यानन्तरमपुनरावृत्तिरूप ब्रह्मप्राप्तये ज्ञानस्कन्धः स्य ॥ 
उच्यते श्रयते हि ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्व मेति ॥ इति ॥ ऋ &ि 
संस्थासम्यङ्निष्ठा यस्य चतुथोश्रमिणः स ब्रह्मसंस्थः सए 
मृतखमपवगप्राप्नोति । आश्रमान्तराणामपि बह्मसछ |: 
सभवं प्रापस्यपरिहतं हि तत्वविद्धिः ॥ खीककास्याध। सः 
बरह्मनिष्ठामहति वा न वा यथावकाद ब्रहयेव ज्ञातु महत्य्‌ गो 
णात्‌ ॥ अनन्याचित्तता ब्रह्मनिष्ठाऽसो कम्मिणे कथं क| ष 
त्यागी ततो ब्रह्मनिष्ठामहति नेतरः ॥ इति ॥ |अ 
विदृतंचेतत्तरेव योधम्मेस्कन्धा इदयत्राभमानाी ष! 
त्य ॥ सम्वेषते पुण्यखोाभवन्ति ॥ इति ॥ आश्रमात यो 
यिनां पुण्यलेकमभिधाय ब्रह्मसस्थोऽमृतक्वमेति । { स 
म्षसाघनत्वेनब्रह्मनिष्ठा प्रतिपद्यते । सेयब्रह्मनिष्ठा ¶ 
लोककामिन आश्रभिणोऽपि संभावयते ॥ 
आश्नमकम्मेण्यनुष्ठाय यथावकादां त्रह्मनिष्ठायाः { ९ 
सुकरत्वात्‌ । न हि लोककामी ब्रह्म न जानीयादिति 
स्ति तस्मादस्ति सव्व॑स्याभ्रमिणो बह्मनि्ठतेति प्रति 
ब्रह्मनिष्ठा नाम सव्वम्यापार परित्यागेनानन्यचित्ततय!। 
णेसमासिः ॥ न चासोकम्म॑शरे सम्भवति कम्मा 
स्यागय; परस्परविरोधात्‌ तस्मात्‌ कम्म॑त्यागिन एव। 
नदति बृत्तिभंदत इति आचारभेदतः॥ १॥ २॥ ङ/ 
च सन्यस्य स्वेस्वे वेदमनिनित्याः ॥ न्य ं 
वन्पूनां गृहेऽथवा ॥ ३ ॥ शिखीयज्ञोपतीस्यात्‌ त्रि 
सकमण्डलुः ॥ स. पावित्ररच काषायी गायत्री च जपेत्‌ 





ड' 
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| संन्यास धम्मदषणम्‌ । ७ 


ना ॥ ४ ॥ सव्वाङ्गोद्धुखनं क्यात्‌ तरिपुण्ड्ञ्च त्रिं सन्धिषु ॥ 
ह| शिवलिङ्गाच्चैनं कुय्या च्छद्धयेव दिनेदिने ॥ ५॥ 
१९, ॥ कुटाचका सन्न्यास्ारङ्कवारण सुक्तम्‌ ॥ 
छ वहूदकदच संन्यस्य बन्धूपुत्रादिं वलितः ॥ 
४। सप्तागारं चरद्धे्ष्यमेकान्नं परिवजयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
| गोवालरज्जुसवद्धं त्रिदण्डं श्िक्यमदुतम्‌ ॥ 
क| पात्रं जरुपवित्र्च कोपीनञ्च कमण्डलुम्‌ ॥ ७ ॥ 
| आच्छादनं तथा कन्थापादुकां छत्रमह्रुतम्‌ ॥ 
नि पवित्र मजिनं सूचीं पक्षिणी मक्षसत्रकम्‌ ॥ < ॥ 
[द| योगपद वहिवेखं मृत्खणित्रीं कृपाणिकाम्‌ ॥ 
। { सब्वाङ्को्रुखनं तद्वत्‌ त्रिपुण्ड चेव धारयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
| अस्याथः । मृत्खन्यते यया स्नानाद्यं तां कुपाणिकांकूपा 
णाकार वीक्ष्णोह घटितां यं ॥ 
{ शिखी यज्ञोपवीती च देवताराधने रतः ॥ 
त स्वाध्यायी सब्रैदा वाचसुत्स॒जेत्‌ स्थानतत्परः ॥ 
|  सन्ध्याकारेषु सावित्रीजपच्‌ कम्मं समाचरेत्‌ ॥ १०॥ 
|| इतिवड़वकश्व रक्षणमुक्तमर ॥ हंस रक्षणमाह ॥ 
। हंसः कमण्डलु शिक्योभिक्षापात्रं तथेव च ॥ 
| कन्यांदोषीन माच्छाय मद्भवं वष्टि पटं ॥ 
। । एकन्तु वेणवे दृण्डधारये नियमादरात्‌ ॥ ११ ॥ 
 त्रिपुण्डोद्रूलनं कष्याच्छवलिङ्ग समच्चेयेत्‌ ॥ 
| अष्टग्रासं सरृन्नित्य मद्नीयात्र्‌ सशिखंभवेत्‌ ॥ 
ह सन्ध्याकाटेषु सावित्रीजपमध्यात्मचिन्तनम्‌ ॥ १२ ॥ 
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७६ .यतिधम्मनिणंयः ¦ 
तीथसवां तथारूच्छ तथा चान्दधायणादेकम्‌ ॥ १९६ ॥ ् 
प 


कुन्वनूप्रासेकरात्रेण त्यायेनेव समाचरेत्‌ ॥ 1 | 
॥ परमहंस टक्षणमाह्‌ ॥ | ग॒ 


परहेस स्िदण््च रञ्जंगोवारनिर्मितम्‌ ॥ 

शिक्येजरूपवित्रथच पवित्र कमण्डलुम्‌ ॥ च| च 
पक्षिणीमजिनं सूचीं मतखनिन्नीं छुपाणिकाम्‌ ॥ | प 
ङोखायशञोपवीत च नित्यकस्म परित्यजेत्‌ ॥ ॥ प 
कोपीनाच्छादनं चस्रेकन्था शीतनिवारिकां । ` ` । ष 
योगपडं वहिवखं पादुकाच्छन्नमद्वतम्‌ ॥ ` ` | २ 
अक्षमाखाञ्च गृहीया द्वेणवं दण्डमत्रणम्‌ ॥} । ® 


अग्निसत्पदिभिम्भन्त्रे ुम्यीदुद्धरनं सुदा ॥ 
ओं ओंमिति च त्रिः प्रोच्य परहंस खिपुष्ट्कम्‌ ॥ : | `` 
सत्पात्र कास्यपात्र वा दारुपात्रं ञ्‌ वेणवम ॥ | ५ 
पाणिपत्रनच गृहणोयादाचम्येव तथोदरम्‌ ॥२०॥ ई 
~ „+ हर 
अस्याथः । हेयोपादेय विभवविवक्षया प्रथमं साधा = 
न संभत्‌ पात्रजातमुद्िशाति ॥ मृत्पात्रामिति ॥ एतं 
लाज पात्स्याप्युपलक्षण ॥ मृत्पात्रमलावपात्र दा ‡ 
चा इत्यारुणिभ्रूतेः । उदटिमध्य उपादयमाह्‌ दारुपात्रं ४ 
एतचकास्य॒व्यातिरिक्तस्योपलक्षणम्‌ ॥ उपादेयमन्य र 
समुच्चिनोति तथोदरमिति ॥ २० ॥ बहृदकानां हंसानां । 
णिपान्न तथोदरम्‌॥ कस्यपा | 
र स्यपर्र न विध्युक्त मृतूपात्रमिति 
* ^ २१ ॥ माधूकरमथेकान्न परहंसः समाचयं 
नायदनतस्तुयोगोऽस्ति न चैकान्तमनदनतः । । तस्मादपो 
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। ५ धः © © 
| संन्यास धन्मैदपणम्‌ । ७७ 


` । सुगुण्येन भुज्ञीत परहंसक; ॥ अभिशस्तं समुत्खज्य सार्भैवा- 
। णिक माचरेत्‌ ॥२३॥ उत्तरोत्तरराभेतु पृं पूर्वं परियजेत्‌ । 
। युरुशुश्रषया निलयमात्मज्ञानं समभ्यतेत्‌ ॥ 
| अस्याथः । एतच्च न केवरं परमहसाना मवेत्याह ॥ 
। चहुदकाना मोत ॥ .पात्रान्तरमापे ससुचिनाोत पाणे 
या्रामिति यथोदरं तथापाणि पात्रथेत्यथः | तथाचारुणिश्चतिः 
। पाणिपात्र सुद्रपात्रच इतिडउपादेय मभिधाय हेयमाह कांस्य 
। पात्रं नेतिमरतपात्रमिति दिश्चतिरिति यथोदीस्तिास्यणि श्चतेः॥ 
स्नानं शाचममिध्यानं सत्यान्रुत विवल्ननम्‌ ॥ 
` । कामकाध परित्यागं इरषारोष विवर्जनम्‌ ॥ २५ ॥ 
। अस्यार्थः । सस्यागरत विवर्जनमिति । असत्यवत्‌ सत्यम 
| पिञ्यवहारं राक्यंविवजेयेत्‌ चित्तेकाभ्यविरोधादित्यर्थः ॥ 
। श्रयते हे. तमेवेकं जानथ आस्मानमन्यावाचो विसम॒थथ ॥ 
इति स्मय्यते च ॥ 
। स्यजधम्मेमधभ्मय उभेसत्याते त्यजङति ॥ २६ ॥ 
रोभमोह परित्यागं दम्भदपादि वन्न॑नम्‌ ॥ 
। चातुमास्यचच सव्वेषां वदन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ २७ ॥ 
7 ुटेचकाश्च हंसाश्च तथेव च बहूदकाः ॥ 
। साविन्नीमात्रसस्पन्ना भवेयुम्मोक्षकारणात्‌ ॥ २८ ॥ 
 प्रणवाद्ा स्त्रयावेदाः पणवेपय्यृवाध्थिताः ॥ 
| तस्मात्‌ प्रणवमवकं परहसः सदजपेत्‌ ॥ २९ ॥ 
\ ॥ अस्याथः। परमहंसस्य प्रणवेकनिष्ठतां विवक्षुःप्रणवस्यो 
7६ । त्क्टतामाह प्रणवा््याडति ओंइतिव्राह्मणः प्रवक्ष्यत्राह ब्रह्य 
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७८ यतिषधम्म॑निणेयः । 
पप्रवानीतित्रहमैवोपापरोति इतिश्चतेः प्रणवेपथ्यवस्थिता ॥ | क 
प्रणवस्य वेदत्नयसारस््ा्तत्‌ प्रतिनिधित्व तथा त्व च भूरतर 
छान्दोग्योपनिषदि बहचत्राह्मणे च रोकदेव वेदब्य 
्षरत्रय सरत्वं प्रणवस्य तैत्तिरीयोपनिषदि च ब्रह्मयज्ञपक | कः 
ओमिंतिप्रपयते पतदवे यज्ञखयीं वियां भतीति ॥ . ।अ 


सन्ध्याकाङेषु शुद्धास्मा प्रणवेन समाहितः ॥ ` ` ` ।अ 
पटूप्राणायामकं कर्यानपेदषटोत्तरं शतम्‌ ॥ २९॥ दः 
विविक्तदेश माध्रित्य सुखासीनः समाहितः ॥ ` ` " अ 
ययाङाक्ते समाधिस्थो भवेत्‌. संन्यासिनां वरः ॥ ३० | प 
कमादवाऽकरमतो ` विद्वनुत्तमां वृत्तिमाश्रयेत्‌ ॥ ॥अ 
उत्तमा बृत्तिमापन्नो न नीचां बृत्ति माश्रयेत्‌ ॥ सः 





,अस्याथः | कमादिति ब्रह्मचस्पैसमाप्य गृहीभवेत्‌ ¶ तः 
दनीमूतवा प्ररजेत्‌ । इति जावारुश्चतिः अक्रमतो बा श 
यद्वेतरथा ब्रह्मचय्यादेव प्रव्रजेत्‌ गरहाद्वा वनाद्राइतिं ॥ त 
उत्तमा बर्तिमाभ्रत्य नीचांदृत्तिसमाभितः। आरूढपतिती । 
स्वंधम्मे वहिष्ठतः ॥ ३२॥ प्रनजन्तं द्विजं दृष्टा स्था री 
खतिनास्करः॥ एषम मण्डं भित्वा बह्मखोकं गमिं च 
।३३॥ रूपन्तु दिविध प्रोक्तं चर वा चरमेवच॥ चरस ह 
न्प मचरं मृनमयाशिकप्‌। । ३४ ॥ यस्याश्रमे यि ए 

त्ता वा सुवृतो वा मुल बा पण्डितो. ऽपिवा ॥ 





०९ <| अ ध ९ पू 1 । < 
वरामनण सन्यासी पूज्यः स्व्वैदवरो यथा ॥ ३५ ॥` | 
ह्यचय्याश्रमस्थानां ब्रह्मादेवः प्रकीर्तितः॥ . . ` `। 
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| 
संन्यासं धम्भदपणेम्‌ । ७९ 
| गस्थाना चं सर्वे स्यु यतीनान्तु महेख्वरः.॥ ३७५॥ 
 वानप्रस्थाश्रम स्थानामादिस्यो देवतामता ॥ | 
तस्मात्‌ सर्व्वेषु कारेषु पृञ्यः सन्यासिनां वरः ॥ ३८ ॥ 
ए सते न दहने काय्यं परहंसस्य क्षब्वंदा | ` ` 
क क्तऽयं खननं तस्य नारौोच नोदकक्रिया ॥ ३९ ॥ 
| अदवथ्यस्थापने काप तदेशऽष्व्युणा सुने | । 
` ।अदवथ्थे स्थापिते तेन स्थापितो हि महेचवरः ॥ ४० ॥ .. 
दशनात्‌ स्पदानात्तस्य स्वं नयति पातकम्‌ ॥ 
| अन्येषामपि भिक्ुणां खननं पुष्वेमाचरेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
| पदचाद्‌ गृही यथा शाखं कय्याददनसुत्तमम्‌ ॥ 
। अदवभधफरं तस्य स्नानमान्रादिशुद्धता ॥ ४२ ॥ 
। सव्वंमक्तं समासेन तव शिष्यस्य धीमतः ॥ 
| तर्मवेतदिजानीहि वेदान्ताथ प्रंकादानम्‌ ॥ ४३॥ 
इतिश्री धतत ज्ञानयागखण्डे संन्यासं विधिनिरूपणं 
। नामं षष्ठोऽध्यायः ॥ अग्नि पुराणे ५१ अध्याये छटी चका 
। सन्यासंधम्मं माह ॥ .. 
धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शो चमिन्द्ियनियहः ॥ ` - 
द्री विद्या सलयमक्रोधो ददाकं ध्म॑रक्षणश्‌ ॥ १ ॥ 
। चतुर्विधं भेक्षवस्तु टी चकवद्‌ दके ॥ 
; | हसः परमहसश्वं यो यः पश्चात्‌ स उत्तमः ॥ २॥ 
एक दण्डी. त्रिदण्डी च योगी सुच्येत बन्धनात्‌ । 
। | आतता सत्य मस्तेयं त्रह्मचय्योपरिग्रहो ॥ इति ॥ ३ ॥ 
। अत्मपुराणे दशमाऽध्याये १० कुटी चकादिं सन्यास निरूपणं 
। दरयति ॥ ~ 


४.11 
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| 

1 ` यतिधम्भैनिणेयः। | 
पुरुषो मोक्षनामायं ममृतत्वं प्रकीतितं । ` चं 
त्यागेनैनं पुराकेचिव्‌ भासास्मखरूपतः ॥ १॥ ` -।भा 
स्वगापि समुल्छृष्ट मानन्दात्मान मीदवरम । ऽ 
खप्रकाशं समायान्ति यतयो युरवाक्यतः ॥ २॥ अध 
बणिनांदि सहस्रेषु भाग्यवन्तो नरोत्तमाः । स्त 
न हिते स्वात्मनो बुद्धौ तादात्मा भेदवर्डिजताः ॥ ६1२ 
सत्यं तपो दमः शान्ति ' दानं धम्मैः प्रजातयः ॥ ` ` < 


 आहिताग्निहोत्रञ्च यज्ञामानस भेवच ॥ ४॥ 1" 
एकावशात्र संस्तुत्य न्यासः श्रुत्या विधीयते। ` ` 
स्वै बणा्रमाणां स्यात्‌ स्वधम्भैःसाधनं परम्‌ ॥ ५/॥ 





अ्थेकामे च मोक्षे च तेषामपि च साधने । ` ` # 
सत्य तपो दया दानं चतुष्पद्ध॑त हरितः॥ ६॥ 
सव्ोपरि सदासेउ्यो जन्मतो मरणावधि । 1 
शीतवातातपादीनां सहनं क्षुत्पिपासयोः 1 ९ 
सेकट्पात्तद्धिविज्ञेयं तपो ज्रा्ादे बलजितमर ॥ ७ ॥ । 
दया दान्त्या च शान्त्याच न विनात्र. प्रजायते । जद 
यतो दमः एामद्चेति दयं साधन मीसतिम्‌ ॥ ८॥ ` ४ 
` अस्मिन्‌पक्े वयः रूयादि नपेकष्य केनचित्‌ कुवित्‌ टी 
कन्तु सन्यास पवकः शान्स्यादि गुणसंयुतः ॥ ९ 
विवेकिनो विरक्तस्य सुसुक्षोरप्यपेक्षयते ॥ . ` 9 
इदं ततोधिकं स््यैसानेपु प्रकीर्तितप्‌ ॥ १०.॥- | 
मानसं सव्वभूतानां स्वर्गं मोक्षञ्च गच्छताम्‌ ॥ ` ` 
ष्ङ्गधारण रूपोऽयं त्यागो ब्राह्मणजनमनः ॥ ११ ॥ 
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| सेन्या घम्मदर्पणम्‌। ` < 


'अशरिङ्गः क्षाभ्रेयादेः स्यात्‌ सम एवात्र धम्मंतः ॥ 
-आयश्चतुर्विघः पोक्तो सुनिभिर्म्वदवादिभिः ॥ 
(जिदण्डां हिविघ स्तददेक दण्डोऽपि ताददाः ॥ १२॥ 
अथ संन्यासस्य दादा साधन स्योत्कर्प यथा श्चति वर्णयिष्यं 
। स्तद्धेदाच्‌ स्मृति प्रातिद्धां स्तावदाह ॥ लिङ्धारणेति ्रयोद- 
शभिः । संन्यास स्तावददिविधः दण्डादििङ्कघारण सहित 
स्तद्रीहितश्च । तत्नाये विप्रस्येवाधिकारोऽन्यन्न क्षत्रियादिना- 
मित्यथः ॥ | | 
आयति आदयोलिङ्गधारण रूपस्तदहविविधः बरिदण्ड एकद्ण्ड- 
५ [शेति तत्न तिद्ण्डस्य भेदो टीचक बहूदको एकदण्डस्य दंस 
, पररमहंसाख्याविति दयोरथं इत्यथः आत्मपुराणे १०अध्याये ॥ 
कुटीचको बहूदश्च ढौ त्रिदण्ड प्रकीर्सितो ॥ 
हंसः परमहेसश्च दाबु्ताधेकदण्डिनो ॥ १॥ 
 धृन्नी गरहीधनी तदद्रास्यया च विवञ्ज्ितः ॥ 
जरसा व्यापिना चेव भ्रस्तः स्निग्ध्घुतादिषु ॥ २॥ 
भिक्षया भोजने तदमददाक्तो मृदुः पुमास्‌ ॥ 
त्रिदण्डं धारयेदेष गृहे रत्वा टं सदा ॥ ३ ॥ 
(तदनारानो नित्यं सधम्मे परिपालकः ॥ 
= को भवेद्धिक्षः भणवादि जपे रतः ॥ ४ ॥ 
 त्रदारो यः पुनदोरानं सेपादयितु मक्षमः॥ 
बरह्मचय्ये रतः कम्मं श्रद्धावां अ जरादिना ॥ ५ ॥ 
वाभि गत स्नेहो वृद्धभार्य्यो ऽथवा स्वयम्‌ ॥ 
 श्रेदण्डं परिगद्येष वेब बदूदकः॥ ६ ॥ ` 
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कमण्डलुं त्रिदण्डञ्च रिक्यपात्रं पवित्रकम्‌ ॥ 
दधानः पञ्चमात्रा स्ताः कीटवत्‌ पस्यटेयतिः ॥ ७॥ 
यतिधम्मानशेषास्ताननुतिष्ठेत्‌ सदेव सः ॥ . . 
बेराग्यंपरमं प्राप्तो य इषत्‌ कम्मवासनः॥ < ॥ 
यज्ञोपवीती 'विरिखः सामगोत्र यथा वटुः ॥ 
पक दण्डधरो नव्यं कीटवत्‌ःप्य्यटच्‌ महीम्‌ .॥.६ ॥ ` 
 प्रणत्रादि जपे युक्तो भवेद्धसो यातिः स्वयम्‌ ॥ ` 
वेराग्य परमं परापर इदहास्॒र सखे यदा ॥ १०॥ . : 
आनन्दात्मानमेवेकं संप्र्तु हदये स्थितम्‌ । ` 
कम्मसंस्कारशून्यो यः सभवेत्‌ परमः सद्‌ा । 
दातिशत्य. करत एकदण्डं हि वैणवम्‌ ॥ ११ ॥. ` 
एव चतुञ्वषः परोक्त अतुथाश्रमवासिनाम्‌ |  : 
न्यास इचतुथ स्तत्रापि सव्वोंत्‌ छट उदाहतः ॥ १२। = 
(अस्याथः॥ तत्र कुरीचकस्याथिका््णिं धम्मारच दश 
` पुत्राति त्रिभिः ॥ स्निग्धः स्नेहवान्‌ मरदुखः कुरार्त॥ 
स्फुटमन्यत्‌ ॥ . कि 
पुत्र दत्तेति पुत्रेण दत्त महान मत्रादिकं. यस्मै ष 
चहुदकाधिकारिणमाह । विदार इति दाभ्या यो मृत 
स्ततूसपादने 5 क्षमोःऽ नुत्सुकः कमस स्वो 
दिषु श्रद्धावास्‌ जरया पुत्रादिषु स्नेहहीनों ~ 
भवत्‌ स॒ बहुदको भवेदिति इयर्थः । तद्धम्मां ^ अ 
मण्डद्कामोतं रोक्यं । भिक्षान्नधारणार्थपात्रंभी + 
पवन्रकं जलदोप्रनवखं वलपूतं जरं .पिवे8 ` 
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| संन्यास धम्मंदपंणम्‌ ¦ ८६ 
। नात्‌ एताः पञ्चमात्रा उपकरणानि दधानः कीटवन्मन्दं मन्दं 
। भामं पय्येटेदन्यां रच यतिधम्मं धर्म्मान्‌ कय्यीदित्यर्थः। मात्रा 
। परिखदे इति हेमः। हंस सन्यासस्थ तानाह ॥ वैराग्यमिति । 
` | यः परम वेराग्यवान.ऽपि कम्मसु फेचित्‌ श्रद्धावान्‌ भवति 
| स हंसो यतिभ॑वेत्‌ कीदशः साम्बेदाध्यायि ब्ह्मचारिवादि- 
| ` शिखा यज्ञोपवीतो च स्फुटमन्यत्‌ परमहंसस्य तानाह । 
वेराग्यामिति। परेप्सुः साक्षाक्षा्िकीषुः कम्मं वासनाहीनरच 
यः; सकरेण द्रण्डं बेणवं शृत्वा परमहंसो भवेदिति दयोरथः 
एषु चरमोऽतिश्रे्च इत्याह । एवमिति स्पष्टं ॥ 
| आस्मपुराणे परस्परं श्रेष्ठत्वं दहौयति । 
^ भूतानां भाणिनः भरेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः । 
`. चतुष्पादे बुद्धिमतां चुष्पात्स्वपि गो गणः ॥ १॥ 
॥ उत्तमा गो गणेभ्यश्च द्विपदाः स्वं जन्तवः 
शौ दिपत्स्रपि तथाप्रोक्त शुद्वावणसमाश्रमाः ॥ २ ॥ 
गदरेभ्यश्च तथावेद्रया वैरयभ्यः क्षत्रवणिनः ॥ 
त क्षत्रियेभ्य स्तथा श्रष्ात्राह्यणा जन्मना हि ये ॥ ३॥ 
। ब्राह्मणेश्च समादेवा अग्न्याद्याः परिकीर्तिताः ॥ 
¢  व्राहमणेष्वपि विदांसो वेदवेदार्थं वेदिन; ॥ ४ ॥ 
{ । विहतूस्वपि तथव स्यु सत्तमा निश्चिता हि ये ॥ 
„। शाखां सशयंहित्वावनन्ते निदचलखा इव ॥ * ॥ 
१ निदिचतेष्वपि तिज्ञेयाउन्नमा येऽ्रकम्मिणः ॥ 
# आश्रमाणां विभेदेन चतुां ये भकीरिताः ॥ ९ ॥ 
^ बरटुभ्योऽत्र गहीज्ञेय उत्तमो गरषणोऽपिच ॥ 
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वनी ततो यति सोऽयं चतुर्थः परिकीचितः ॥ ७॥ 
छटीचको वहूवदच हंसः परमहं सकः ॥ ४. 
चतुर्विधो यतिः,प्रोक्तो .यो यः पदचात्‌ स उत्तमः ॥ ८॥ 
चतुधोः परमहसा बेदेब्रह्यविदः स्मृताः ॥ 
ब्रह्मनिष्ठा यतस्तेषां न्यास्यः सदात्म .वेद्रने ॥९॥ ` 
त्वै पदाधविवेकाय संन्यासः सव्वंकम्भणाम्‌ ॥ 
कुढ्वोणः पतत्येष तं त्यक्ताकम्मैमोहतः ॥ 
ड्राणदच परब्रह्म भवत्येवं न संशयः ॥ १० ॥ 
न्यासे ब्रह्मास्मके सब्वैजगतो हेतुना दिजाः ॥ . 
विवक्षव इमां प्राह युति वेद समीरितां ॥ ११ ॥ 
न्यासाद्रह्मात्मविज्ञानं विदुषां जायते यतः ॥ । 
ततोन्यासः परब्रह्म कारण हेतु वज्जितम्‌ ॥ १२॥ ` 
इयातमपुराणे ऊटीचकादि संन्यासस्मोक्तम्‌ ॥. : `: | 
अथेदानीं सूतसंहितायां तात्पय्यशपिकासमेता % 
भवखण्डे दितीयाऽ्याये इटीचकादि संन्यासस्य प्रि 
णयं दायति ॥ ` “ये 
अधिष्ठानस्य नादो न सट्यतादेव सर्व्वदा ॥ ` र 
सन्त्राधिष्ठान मीजञाने पच्येनेव विमुच्यते ॥ १।॥ ` दि 
ईरान विषयज्ञानं वेदान्तश्रवणादिना ॥ 
जायते परडसस्य यतेमुख्याधिकारिणः ॥ २ ॥ 
नाश्रमान्तरनिष्ठस्य कमात्तस्या पि जायते ॥ | स 
बह्मोक मवाप्नोति वनस्थो नैषिकोऽ पिच ॥ ३॥ दा 
गृहस्थः पितृलोकञ्च शिवन्ञानन्तु. भिक्नकः.॥ . . ~ 
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| संन्यास धम्मैदधणप्‌ । ८ 
` । त्तत्नापि प्रथमो भिभषुज्ञोनेच्छादयों वाधकात्‌ ॥ ४ ॥ 
` ॥ महापापाद्‌ यत्नेन सुच्यते सुनिपुद्गवाः 
८॥| दितीयः शान्ति दान्त्यादि ज्ञानङ्गृच्छामवाप्त॒यात्‌ ॥ ५ ॥ 
ठृतीयोऽखिर वेदान्त. श्रवणेच्छा मवाप्तुयात्‌ ॥ 
॥ चतुथाज्ञान माप्नोति वेदान्त श्रवणेन तु ॥ ६ ॥ 
। स एवकम्मसान्यासी परहंससमाश्रयः ॥ 
, | अन्येकाम्यपरित्यागाद्धि्षका इतिकीर्तिताः ॥ ७ ॥ 
। परोक्षं ब्रह्मविज्ञानं शाग्दं देश्षिकपूठ्व॑कम्‌ ॥ 
^| ञुद्धिपूञवरूत पापं कृस्नं दहति वद्धिवत्‌ ॥ ८ ॥ 
| शाब्द ब्रह्यात्म विज्ञानमपरोक्षं महत्तरम्‌ ॥ 
4 | संसारनाराकं भ्रोक्तं तमसश्चण्डभावुषत्‌ ॥ ६ ॥ 
।| अतोविज्ञानङाभाय परहसो भवेददिजः 
५ | छटीचकार्च हंसादच तथाऽन्ये च वदुदकाः ॥ १०॥ 
| बे भाषष्वान्ति ते कुष्युः प्राजापलेषटि संज्ञिताम्‌ ॥ 
पि | आग्नयेष्टं हिजाः कय्युः परहंसाभिराप्णिः ॥ १९१ ॥ 
। पदचात्‌ तेघावतीं य्यः सब्धस्तयतमानसाः ॥ 
-येऽनाहिताग्नयो विभ्रस्तेषां नेशेविधीयते ॥ 
| खंस्व मग्नो तु होमन्ते ङर्युः भाद्धपुरः सरस्‌ ॥ १२ ॥ 
| विरजाख्यमंहामन्तरे राञ्येन चरुणापि च ॥ 
` । इतदोषं चरुपाज्यं प्रारयाचन्येव सर्पिषा ॥ १३॥ 
` । पृणाहातपुनः ययुः प्रणवेनानिजायया ॥ _ 
`  सहाग्नि पुनराघराय अयं ते योनि धिजः ॥ ९६ ॥ 
| इति मन्त्रेण प्यं स्ते प्रेषोच्चारण मादरात्‌ ॥ 
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8 धतिधम्भेनिणेयः । | 
सन्यासाष्वभ्युणा वत्तं दंणंडं काषाय मेषच ॥ १५ ॥ | शुः 
परिगृह्य गरोः पादं प्र॑णस्यं भरदयासह ॥ 
वेदान्तश्रवणं ङय्य ज्ञेनोर्थं भिक्षुकोत्तंमाः ॥ १६॥ 
काम्य कम्मे देषं विदित्वां प्रतिषिंवत्‌ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
| 


काम्यकम्मैत्यजं स्तुस्यो भक्षण फरतों भवेत्‌ ॥.७। चि 
नं संन्ति जप्या मन््रादचं परहंसस्यं सब्वेदा ॥ | तः 
घ्रीसारमिममन््रं जपेन्निय समाहितः ॥ १८ ॥ |ॐ 
भणवादयपरं जप्ता कंदासुक्तो भविष्यति ॥ 4 र 
ओकारः सबैमन्त्राणा मुत्तमः परिकीर्तितः ॥ ९६ ॥ अ 
अओकोरेण प्छवेनव सेसाराध्वि तरिष्यति ॥ ब 





उमा्विप्रहो देवो रुद्रः सत्यादि लक्षणः ५.२० ॥ ॐ 





सेसारतारकस्यास्य प्रणवस्पा्थ उच्यते ॥ =. . |" 
विष्णुदयेऽपि. देवारच सद्रस्यास्यान्वये नतु ॥ २१॥ 

कथञ्चित्‌ प्रणवस्याथ भविष्यन्ति न मुख्यतः ॥ . , ् 
य॒तिभिनज्ञान सिच्छमे मविमुक्तं महत्तरम्‌ ॥ २२ ॥ ` त 
स्यानं संतेवनीयं स्यालिन्तनीयं तथेवच ॥ | । हि 
अविमुक्ते महादेव सक्षादिशेश्वरमभुः ॥ २३ ॥ } 
उपास्यमानः सुप्रीतो ज्ञानं साक्षात्‌ प्रयच्छति ॥ नि 
अविमुक्ते महादेवमनुपास्य विमुक्तये ॥ २४ ॥ । पः 
नरः किञ्चिद मुक्ता क्षनिवृत्िं करिष्यति ॥ | प 
तस्मान्पुसुक्षुभि. भक्त ज्ञानार्थं मविसमुक्तकम्‌ ॥ २५ तः 
अधेभूते तथाध्यारमे .सेवयीयं तथेवच ॥ 6 


चिन्तनीयो मादेव स्तत्रोपास्यो न संश्चयः। 
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सन्यास धम्मदपंणम्‌ । <७ 
` । गृहस्थश्च वनस्थेदच तथा वै ब्रह्मचारिभेः ॥ २६ ॥ - . ` 
इति सूतसंहितायां यज्ञवेभवखण्डे २१ एक 
| विंशाऽष्याये । 
चित्त पाकानु युण्येन प्र्ज्यां रुते पुनः ॥ 
तत्र सुमृष्षुः सन्यासी प्रेरितः परमेदवरात्‌ ॥ १९ ॥ 
| छुटीचकापिधां वृत्ति बतं वाथ बहुदकाम्‌ ॥ 
दस चुाततेन्तु वा नेत्य वाञ्छते सुनि सत्तमाः ॥ २० ॥ 
॥.. स॒मक्षु भक्षको निलयं परहंसाभिधां शुभाम्‌ ॥ 
। वृत्ति मिच्छति देवेशा प्रसादेन दिजोत्तमाः ॥ २१॥ 
| कटी चकादि वृक्तिस्थो स्राक्ते मिच्छति चेद्ादिजाः ॥ 
| परहंसाभेधां वृत्त प्राप्तुयाच्छङ्कराज्ञया ॥ २२ ॥ 
| ¦ सञ्त्रषामेव भेध्षूणां रान्ति दान्ति स्तितिक्षुता ॥ 
| स्नान शोच सहिंसाच मिथ्या भाषण वर्जनम्‌ ॥ २१ ॥ 
। अग्निरित्यादिभि मन्ते भ॑स्मनोद्धलनं तथा ॥ 
| तपुण्डूधारण साक्षाद्रह्म विष्णु शिबात्मकमर ॥ २७ ॥ 
| लिङ्ग शिवाच्चनं नित्यं धम्मैः प्रोक्तः सनातनैः ॥ 
५ | साक्षादेदान्तवाक्यानां श्रवणं मनने तथा ॥ २८ ॥ 
` ^ निदिध्यासन माचा्यैपरिचय्यं प्रियेणतु ॥ 
| परहेलस्य धम्माऽयं विशेषेण समीरितः ॥ २६ ॥ 
| | पव्वेपुण्यवलारकाक्षात्‌ प्रसादाच्च रिवस्य त ॥ 
* | बरह्मारमविषयं ज्ञानं रभते भिश्षकोऽचिरात्‌ ॥ ३० ॥ 


1 ज्ञानादधेदान्तवाक्याध्यान्‌ मुक्तिं भिक्षरवाप्नुयात्‌ ॥ 
| ५६ 


व 1 


४। 
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८८ यतिधम्भनि्णेयः । 


अ ००9 


विना ज्ञानेन मुक्तिस्तु न सिध्यति न सिध्यति ॥ ३१॥ इ 
मक्तिसाधन मारब्यात संग्रहेण सनीदरवराः ॥ | 
ज्ञाने ययमपिश्रद्धां कुरुध्वं यत्नतः सदा ॥ ३२॥ 
सतडवाच ॥ इत्युक्ता भगवान्‌ रुद्रः साक्षात्‌ ससारमाच्छसन 


कति क 


अआगमास्तकसदेद्य स्तन्रवान्ताहुताऽभवत्‌ ॥ ३३ ॥ . प्रा 


भवन्तो ऽपे प्रसादन हवस्यपरमास्मनः ॥ पिर 
मत्तोरुव्धपरिज्ञाना अभवन्न चिरेणतु ॥ ३४ ॥ १ 
वणाश्रमस्रमाचार वेना केवत्य सेच्छतः ॥ हस 


नास्ति केवस्य संसिद्धि; सख सयं न सहायः ॥ २५८ 
वेष्णुप्रजापतान्द्रभ्यः रोवस्याधक्यमादरत्‌ ॥ र 
अविज्ञाय न ससारान्‌ सुच्यते जन्मकोटिभिः ॥ २६२ 
प्रत्या ब्रह्मकताज्ञाने विना केवस्यमिच्छताप्‌ ॥ 
नास्तकवस्यामत्यषा शादवतीश्रतिराह हि ॥ ३७॥ . 
भगवानपि सब्ज्ञःरिवः कारुणिकेोत्तमः ॥ त 
विना वेदान्तविज्ञानं न सुक्तेरिति चाह हि ॥ ३८॥ 
विष्णुष्रजापतान्द्रादेदेवताश्च तथेव च ॥ 
विना ज्ञानं न केवल्यमिस्याहुव्वेदवित्तमाः ॥ ३९॥ त्रि 
सुनयश्च महास्मनः सत्यसन्धा जितन्द्रियाः ॥ चाः 
विना ज्ञानं न केवस्य मित्याह वि्तमाः ।। ४०॥ घा 
अथ करं वहुनोक्तेन सुनीन्द्राबेदवित्तमाः ॥ | 
खाकलाधन विज्ञानं वेदा देव न चान्यतः ॥ २१ ॥ १ ये 
वदमागजनितन्तु वेदनं दोषहीन मतिशोभनंसदा ॥ ` 


॥ 


अन्यमाग जानत वेचारतेबेदमागं सुचिकारणं र | 
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। सन्यास धम्म॑दर्पणम्‌ । ८९ 

१ इति श्रीकन्दपुराणे सृतसहितायां चतुरे यज्ञवैभवखण्डे 
। सुक्तिसाधनविचारोनमिकवविंशोध्यायः ॥ २१ ॥ 
| ॥ सूतसंहितायां ४२ अध्याये ॥ 

सेन्यासदचापि पापानां प्रायश्च प्रकीर्तितम्‌ ॥ 

; 4 पापिष्टानामयेग्यानां योग्यानां सुक्तिसाधनम्‌ ॥ १॥ 
चतुविषस्तु संन्यासो दृत्तिमेदेन सत्तमाः ॥ 
'एकःकुटीचकः प्रोक्तस्तथाऽन्यरच वद्ूदकः ॥ २ ॥ 
हंसदचान्य स्तथेवान्यः परहंससमाश्रयः ॥ 

{| कुटी चकाकपि ्रष्ठोभिक्षुकद्च वहूदकः ॥ ३॥ 
हंसोवद्ुदकाच्छर्ठः परहंसस्ततः परः ॥ 
| परहंसाद्ि भ्रष्ठ आश्रमी नास्ति कड्चन ॥ ४ ॥ 
कटीचकाइच हंसाश्च तथेव च वहूुदकाः ॥ 

॥ निलयानुष्ठानतः रुद्धा भवन्ति द्िजपुङ्गवाः ॥ ५॥ 
हंसः परहंसश्च सत्वचं सौम्यमव्रणं ॥ 

| एकन्त॒ वैणवं दण्डंकापायं चेव धारयेत्‌ ॥ ६॥ 

 प्रहलस्य हंसस्य समानं मोण्डमास्तिकाः ॥ 

क ष्तः ऋ धाद वजन्‌ ॥ 

िवातनमोस्य् सर्पा समानं परिकीर्भितम्‌ ॥ < ॥ 

पापिष्ठः कम्भेसन्यासं कृत्वा शाखोक्तवत्मना ॥ 


त 


` भआणत्यागं पुनः कुष्यात्पापानां च विशुखये ॥ & ॥ 
 योगीसंन्यासमापन्नः प्राणत्यागं कदाचन ॥ 


४: 6. हतो [ ९ ॥ १५ << 
| ङष्य।नाहता वाप ज्ञान मत्र सद्भ्यसेत्‌ ॥ १०॥ 
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९०  यतिधम्भनिणेयः । 


संन्यासेन समेनास्ति प्रायश्धिचततं दिज्षभाः॥ “य 
ततः पापनिवृत््यथं संन्यसेत्‌ परितापितिः ॥ ११॥ यः 
रहस्यानाञ्च संन्यासः प्रायद्िचत्ते तथनसाम्‌ ॥ ` धः 
प्रसिद्धाना पापानां प्रायदिचत्तमयंतथा ॥ १२॥ ।यः 
शिवज्ञानं शिवध्यानं शिवराब्दजपस्तथा ॥ त्‌ 


| 
1 
अग्निसियादिभिम्भन्त्रे भस्मना चावगण्ठनम्‌ ॥ १३। | र 
द्रक्षधारणे भक्त्या्रिषुण्डूस्य च धारणम्‌ ॥ 
सन्यासदचेव पापानां प्रायारई्चत्तं महत्तरम्‌ ॥ १४॥ ¦ 
चण्डमुण्डी समाख्यन्तु स्थानमन्यन्महत्तरम्‌ ॥ । 
दण्डतत्र महादेवो दण्डिनी परमेरी ॥ १५॥ र 
क 


इति भीस्कन्वपुराणे सूतस्तहितायां चतथ यज्ञवेभ् 
प्रायद्धिचत्तविचारोनामदाचत्वारि्ो ऽध्यायः ॥ । चः 
ब्रह्मपुराणे दशमाध्याये ययात्यपाख्यां भं 
वैराग्यं दश्ंयति 


तत्र गाथामुनिश्रष्ठा गीतताःकिल ययातिना ॥ 
योऽभिपत्याहरेत्‌ कामान्‌ स्वश ऽक्गानिङ्कममैवत्‌ ॥। 
न्‌. जातुकामः कामानामुप भोगेन शाम्यति ॥ ` 
ह्वपष्कृष्ण वतमव भूय एवाभिवद्धते ॥ २॥ ` ( 
यत्‌ प्रथग्यव्रीहि यवं हिरण्यं परावः खयः ॥ | 

नाकमकस्य तत्‌ स्ैमितिकृतानु सुद्यति ॥ ३ | 
पदा भाव न छरुत सग्वंभूतेषु पापजम्र ॥ 
कम्मणा मनसा बाचा ब्रह्म सपद्यते तदा ॥ ९ ॥ 





| 4 


हु 4 


| 
। 
।द्‌' 
१ 
न 
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। संन्यास धम्मंदपंणम्‌ । ९१ 
` यदान्यभ्यों न विभेति यदाचास्मान्न विभ्यति ॥ 

यदा नेच्छति नदेशि ब्रह्य सप्ते तदा ॥ ५॥ 

` धनाडा जीविताडा च ओ्यतोऽपि न जीर्यति ॥ 

यच कामसुखं रोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ ॥ 


 तृष्णाक्षय सुखस्थेते कलां नाहान्ते षोडदीम्‌ ॥ इति॥ ६॥ 
| ््‌ ॥ 
| निणेयसिन्धोअपि कुटीचकादि संन्यासश्चतुरधैत्याह 


| ॥ हारीतः ॥ 


| 
| ङटीचको बहूदको हंसदचैव तृतीयकः ॥ चतुर्थःपरमो- 
| हसो यो यःपद्चात्‌ स उत्तमः ॥ १॥ आ्यःपुत्रादेनाकुटीं 
त | कारयित्वा तत्र गृहे वा वसन्‌ काषायवासाः शिखोपवीतन्नि 
दण्डवान्‌ वन्धुषु. स्वगृहे वा सुज्ञान आत्मज्ञो भवेत्‌ ॥ एत 
। | दलयन्ताशक्तपरं ॥ दितीय स्तु बन्धून्‌ हिता सप्तागाराणि 
रि भेक्षं चर्‌ पू्ववोक्तवेशः स्यात्‌ ॥ ` 
। हंस स्तु पुव्वोक्तवेरोऽप्यकदण्डः । एकन्तु वैणवे दण्ड धा- 
। रयेत्नित्यमादरादिति स्कान्दात्‌ ॥ २॥ विष्णुरपि। यज्ञोपवीत 
। दण्डञ्च वस जन्तुनिवारणं । तावाच्‌ पारेहः प्रोक्तो नान्यो 


|! † सपरिग्रहः ( चतुरथोऽपिस्कान्दे ) परहंस च्िदण्डञ्च रज्जु 
| गोवाखनिर्मितास्‌। शिखां यज्ञोपवी तञ्च नियं कम्मंपरित्यजेत्‌। 
| ( अयमप्येकदण्डपव ) ये तु शिखोपवीतादित्यागनिषेधा 
स्तेङुटीचकादिपराः॥ इति॥( यन्तुमेधातिधथि) यावन्नस्यु खयो 
॥ 1 । दण्डास्ताव्रदेकन वत्तयेदेति ॥ तदपि तत्‌ परमेव ॥ 


^ (यच्वाऽत्रिः ) चतुधानिक्षवः प्रोक्ताः सर्ववचेव त्रिदण्डिन इति 
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| 

६२ यतिषम्मनिणयः | 
तद्वागदण्डादिपरं ॥ न यष्टिपरं ॥ वागूदण्डोऽथमनो दत्रि 
कम्भदण्ड स्तथेव च यस्येते नियतादण्डाः स तरिदप्छश्रा 
चोच्यते इतिमनृक्तं ॥ तस्मात्‌ परमहसस्यकदप्तं य 
सोऽप्य्रिदुषः ॥ विदुषस्तु सोऽपिनास्त ॥ न दण्ड न शविः 
नाच्छादनं चरति परमहस इते महीपानेषटुक्तः । ज्ञान नग 
स्यदण्ड इते वा्यरोषाच्च ॥ यत्तयमः॥ काष्ठदृण्डा धृक पर 
सब्वाराीज्ञान वन्नितः । स याति नरकान्‌ धारान्‌ महार नह 
संज्ञितान्‌ ॥ इातितदैराग्यं विनाजीवना्थं सन्यासपर््‌ ३ 
एकदण्डं समाभिस्य जीवन्ति वहबोनराः ॥ नरकेरोख।:" 
कम्भैत्यागात्‌ पतन्ति ते ॥ इति स्पते: ॥ ¶ 
(यञ्चादवमेधेके ) एकदण्डी नरदण्डी वा शिखा यु, । 
एव वा । काषाय मान्नसारो पिं यतिः पूज्यो युधिष्ठिर ॥ च्चे 
तस्यापि पृव्वाक्त व्यवस्थाज्ञेया ॥! इति ॥ भ्रा 


आत्मपुराणे एकादशाध्याये कुटी चकादिं को 


सन्न्यास धम्य दज्ञेयति । ॥ 
छृटीचको बहुदो वा हंसो वापि यदा भवेत्‌ ॥ श्री 
यातन्पस्महसाख्यः श्राद्ध हामाव्क तदा ॥१॥ अः 
न छ्ग्यादातुरो यद्यत्‌ प्रेपमात्रात्‌ भ्पूरयेत्‌ ॥ आ 
सन्धात्त तददेतेः पि परययुः सदेव हि ॥ २॥ ` 
प्रषमात्रेण वदास; परवेराग्य माधिताः। 
अभय सव्वभूतेभ्यो मत्तः स्वाहेति कतयत्‌ ॥ ३॥ स 
मन्द मध्योत्तमेः द्द; पत्येकं उयाहतित्रयात्‌ ॥ | 





० 


च च 
[क 1) 





(-0. 4८114९51 ©118/81 \/2/8188। (01661100. [10111266 © ©81001॥1 6 


सन्यास धम्मद्रपणमपर्‌ | ९३ 


.। 


पत्रिः छखाशद्विस्तु संपु््यं स्वाञ्जछिं द्य्तरां दिं ॥ ४ ॥ 
भराचा वा प्रत्रजादहदान्‌ यथा जातत्रपनरः | 
ज्ञोपवीतं सरिख सुचछत्याञ्जलिसंस्थितम्‌ ॥ ५ ॥ 
र वेसृजदपसु भमो वा ततो गच्छेददङ्मखः ॥ 
नग्ना भूत्वा विरक्ता वा गुरुमेकंपरिग्रहत्‌ ॥ ६ ॥ 
ृत। पच सुदरात्मकं दण्ड त्रिदण्डं वा परस्त्यिजेत्‌ ॥ 
ए ब्रह्यचय्याद्‌ गरहाद्धा पं चनादा पव्रजदेह ॥ ७ ॥ 
पर यज्ञोपवीतं पर्व्वेण दण्डेन सह हंस | 
खे भस्त च मन्त्रण जहृयाद्पसु सादरम ॥ < ॥ 
जडोन्मत्तापेशाचेभ्यां नग्नो विद्ानिव स्वयम्‌ ॥ 
र [वाच्‌ वाऽप्यथ वाविदान्‌ परं वेराग्य माशभ्नेतः॥ ९॥ 
॥ चा यमाश्रम तस्य लङ्गधारण ममेष्यते ॥ 
तरष्णव धारयष्छङ्ग तेप्र एव न चापरः | १०॥ 
प्राथेये तापिनाध्वय्युं रेन यान्तं दिगम्धरम्‌ ॥ 
द कोषीनादि न गृह्णीयादष्वस्युं भार्थनां विना ॥ ११॥ 
सन्यासे तत एव स्याद माच्तिर्दयो रपि ॥ 
वा पि वेदयो वा सन्यासी षभादिवत्‌ ॥ १२॥ 
# रम्गेण देहं स्वं त्यज्ञदेवाविचारयन्‌ ॥ 
[भिनत सव्वता गच्छच्छब्दाग्निजलदंष्चितः ॥ १३ ॥ 
आनेपातं रारीरस्य वीरमार्गाऽयमीरितः ॥ 


च 
। (एतेषां श्लोकानां तात्पय्थं माह ॥ अस्यार्थः ॥ ) 
हि ता वाराध्वना दहत्यागा य उक्तः ॥ 


क >> प्य 


क 


। ४ 
| लवयादसन्यासाभिप्रायणेवेति दद्यात ॥ 


[तः 4 
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[क व ता 1 


६४ ` यतिधम्मनिणेयः 


क्षत्रिय इति नवभिः ॥ यदि क्षत्रियो वेश्यो वा यदा सत्‌ 
लिङ्गवग्जितः सन्ननावृत्तिं पुनरावृात्तेहानमध्वान ¶अ 
दिलर्थः ॥ कीदशः । जडादितुर्याभः नग्नः अदि एः 
ददयमानो वस्तुतो विद्वास्‌ परवेराग्यशाा अष्वहार्‌ (1 
सन्निति द्योरथः ! नाना इति यद्यपि तुय्य पाखाज 
योगप्रथाने आश्रमे नानाविधलिङ्गानां धारणमि्टं ॥ 
ज्मा य स्तथापि वैष्णवस्य लिद्गस्य धारणे विपि( 
धिकारीत्यथेः ॥ तदुक्तम्‌ ॥ ता 
मुलजानामयै धम्मे .इत्यादि दण्डे 
रति भन्थि विरयेण सुदशनादि सन्ञत्वात्‌ तुतं ॥ ~ 
सुदरान भोक्त वासुदेवं तथाभिस्त्यिदीते ॥ 
वृनियथगतै हेतुमाह । ` प्रापयेतापीति ॥ अष्वय्यु 
अहत्विकूतत्‌ कन्नकं पादपतनपुष्वकं वश्तमाणविध। 
विप्रं प्रत्येव सभवतीत्यतः सोऽ्वय्युरेनं क्षत्रियं व 
दिगम्बरं यान्त सन्तं॑न प्राथयेत्‌ रोकञ्यवहारो होः 
कौषीनादीनां महण संन्यासिना प्रार्थना एवैना १ 
संधदायविरुद्धे ततो द्वयोः. क्षत्रियवैद्ययोरम॥ । 
फठित इत्यथः ॥ तथाच क्षत्रा स्थिव 
देवादिषित्‌ वीरमागेण शीघ्रं देहं त्यजेदित्याहं + + २ 
इतिआदिपदन पाण्डव ग्रहः ॥ वीरमार्भं क्षयति ॥, 
इत शब्दः सहनादादिदंष्रिण) व्याघ्रादयस्तभ्योा ५१ ॑ 
शर र्पतन पयस्यन्त य॒द्‌ गमनमतद्ार मार्भपदेनो्त 1 
( आत्मपुरणे ११ अध्याये ) 1 | 
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9 अ ज ज = च जक = 


सन्यास धस्मदषपणम्‌ । ६4 


सन्‌ चु द्धेपुञ्ब जडे चायं वहो वापि वपुः क्षिपेत्‌ ॥ 

१ १अन्नादक पारत्यागाद्थतवा सतत गतः ॥ १॥ 

वद एकस्यामच दिद्यात्मदेह धीरः परत्य जत्‌ ॥ 

द्‌ भाद्धादि भेपपय्यन्त मरत्वा मनसेवहि ॥ २ ॥ 

न सेकस्पपरमभाप्ता विरागं पूठवेपुण्यतः । 

) [लद्रारपि प्राचः कुस्यात्त्याग तथासदा ॥ ३॥ 

प्रति दहना हेतु तं किञु यत्र हिजातयः ॥ 
| अस्यायः ॥ अत्रानुद्कलस्य जावा वाक्यस्यार्थमाह ॥ 
बुद्धिरिति । जपातेन वह्विपातनान्नादि परिदि गेनेकस्यां दि- 

‰।{दासततं बुद्धिपूव्व ममनेन वा देहः संन्यस्त क्षत्रियादिना 

ते परेत्यक्तव्य इत्यथः ॥ एताश संन्यासेन देहत्यागे शूद्रादी- 
तमप्यधिकारं दशयति । श्राद्धादीति । श्राद्टमारमभ्य उयाह 
(तिघटित प्रषमन्त्रपस्यन्तामेति कत्तठ्यताजातं विना केवर 
मानस सन्यस्यसङ्कस्पं विधाय खीशुद्रः संकरजातीयो वा 

| -पञ्ैपुण्यखव्धवेराग्यदाखी तथा क्षत्रियादवत्‌ स्वदेहनाडा 

हातात्यागे अधिकारीभवति किसतद्धिजातीया इति दयोरर्थः॥ 


५। 
तर । ॥ आल्मपुराणे ११ अध्याये ॥ 


त्यथिदा विप्रः परोहंसो भयान्नगन उदङ्सुएः॥ ४ ॥ 
॥{शेखा यज्ञोपत्ेतादि रहितः परितो ब्रजेत्‌ ॥ 
प ॥अध्वरय्यु स्तु ततोगत्वा दण्डवत्‌ प्राणिपत्यतम्‌ ॥ ५ ॥ 
¦ कराभ्यां तत्‌ पादोधतरा सुहमहः ॥ 
दविद्रगवान्‌ विधः सञ्वैदेव बरपुय्थतः ॥ ६ ॥ 


६.५ 
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६६ यतिधम्मनिणयः । ` । 


ततो वपुरिदं यक्तं न खम्हैसि धम्मेवित्‌ ॥ गृ 
अपितेन वपू्विप्रः किसुखाकस्य तदूयतः॥ ७ ॥ आ 
परकीयं कथं वित्ते विनादायसि बुद्धिमान्‌ ॥ ` श 
आत्मनः श्रवणं रत्वा मनन ध्यानमेव च ॥ ८ ॥ वृ 
साक्षात्‌कारं हि सपाय पश्चात्‌ कुरु यथेप्सितं ॥ भ" 
गरुप्स्रयाचिरे कारं सेवितो ब्रह्मवित्तमः ॥ ९॥ ® । 
अनुज्ञापितवान्‌ मांसवहुशोऽपिं निवारणम्‌ ॥ ॥ 
गुब्वाज्ञां तत एव त्वं कुञ्वस्मज्ञानहेतवे ॥ १० ॥ , 
इतयादि वचनैभविं सप्राथ्यद्विजसत्तमः ॥ । 
उद्‌ 
ददादण्डादिकं तस्मे तिष्ठ तिष्ठेति कीततेयन्‌ ॥ ११॥ ¦ - 





यथे 
दत्तं ण्डमु सोम्यं सत्वचं वैणवं दिजः ॥ न 
इस्तयादि मन्त्रेण वा प्रणवेन तु ॥ १२ ॥ ' लः 
दोरकोपीन वासांसि प्रणम्य युरुमादरात्‌ ॥ अर 
सेवेत तं यथा तददारमविद्या न रुभ्यते ॥ १३ ॥ न 
अधिकार प्रसगात्ते संन्यासविधिरीरितः ॥ केः 


एवं परमहंसस्य श्वणुक्ष्यामि ते ऽधुना ॥ १४९ ॥ ` धद 
दधाने वेणवं दण्डसोम्ये पु्वोँक्तरक्षणम्‌ ॥ हा 
शिखा यज्ञापश्रोताभ्यां रहितोविकसन्‌ सुखः ॥ ११ 


कौपीनयुगलं कन्था तदच्छीतनिवारणीम्‌ ॥ ४ 
भिक्षाटनाय राटीन्च खण्डां वापि खण्डिताम्‌ ॥ §° 
अलाबु दारूपत्रे वा वेणवं मृन्मयश्न वा ॥ प्र 


हस्‌ करेण शोचादि का्यौर्थं काय्यं वर्जितः ॥ `` 
न पाणेपादचपखो न वाग्‌ भेदादि चापः ॥ | 4 
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संन्यास धर्म्मदपणम्‌ । ९७ 


गच्छन्‌ विरोकयेद्ूभिं युगमात्रां पुरः सदा ॥ १८ ॥ 
आसीनो नासिकां तद्त्‌ पुस्करं वा विरोकयेत्‌ ॥ 

ˆ श॒न्यागारे देवगृहे वल्मोके तुणकूटक ॥ १९ ॥ 
'वृक्षम्ररे ऊरारस्य शाायामग्निहोत्नके ॥ 
पुखिनेषु नदीनाम्बा गिरीणां कुहरादिषु ॥ २० ॥ 
कोटरेषु तरूणां वा स्थण्डिख निषठटे पिवा ॥ 
निवासनिरतो नित्यं सदा हौचपरायणः ॥ २१ ॥ 
भिक्षाथे् बजन्‌ यामं प्रीतिमान्निज्जने सदा ॥ 
प्दा्षिण्य न भिक्षायां गृहानेष बजेत सदा ॥ २२ ॥ 
| उदरं वापि पाणे वा पात्रं कृत्वाय वा परम्‌ ॥ 
यथौषधं तथेवान्न प्रादायत्येष सर्व्वदा ॥ २३ ॥ 
जर निन्दति न च स्तोति किमप्येष कदाचन ॥ ` 
अखाभे वापि छाभे वा भिक्षया एकसरूपभृत्‌ ॥ २४ ॥ 
असम्यक्त्वेपि सम्यक्ते विकार नाधिगच्छति ॥ 
म स्थरो न कराश्चायमाहारेण कूषिद्धवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
कङादमश्चनखा नाथ रुते वपनं सदा ॥ 

। अतु सन्धिषु वर्षषु कुरुते वा न वापि सः ॥ २६ ॥ 
आषाढ्या पोणमास्या च कुरुते उ्यासपूजनम्‌ ॥ 

५ कृष्णदेपायनं पेरं वेशपायननामकशर ॥ २७ ॥ 

४. जमन सुमन्तु पूजयेद्‌ व्यासपञ्चकम्‌ ॥ 

| छृष्णञ वासुदेवञ्च सकषंणमथापरम्‌ ॥ २८ ॥ 

दुम्नमनिरुदञ्च पूजयेत्‌ कष्णपञ्चकम्‌ ॥ 
¦ 6 विख्वरूपञ्च पद्मनाभं तथेवच ॥ २९ ॥ 






क 
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९८ : ` यतिधस्मनिणेयः 1 | 
| 


हस्तामखकनामानं तोटकारूयञ्च पञ्चमम्‌ ॥ | त 
 आचास्यपञ्चक प्रायः पूजयेच्छाङ्करमत ॥ ३० ॥  ।|कं 
गुरुञचपरमं तद्दारमनः परमेष्ेनम्‌ ॥ ` | त 
गोविन्दं गोड्नामानं पूजयदृगुरुपञ्चकम्‌ ॥ ३९ ॥ | ि 
आद्मानमन्तरात्मानं ज्ञानारमान पराद्मकम्‌ ॥ | 
आनन्दास्मानसित्ये तत्‌. पजयेदात्म पञ्चकम्‌ ॥ ३२॥ 4 
आरमाचाथ्य युरुम्यास पञ्चकानि चतुष्टये ॥ | यु 


पुठ्वादोनां दिरां मध्ये कथितं कष्णपञ्चकम्‌ ॥ ३२३॥ | | 
आग्नेयादि विदिक्‌ संस्थान्‌ पूजयेचुरोद्यमृन्‌ ॥ ४ 
गणनाथं तथा दुगा देवीं चेव सरस्वतीम्‌ ॥ ३४ ॥ . 
कषेत्रपारं महेशानं संग्बोरिष विनादाकान्‌ ॥ 3 
सनन्दनं च सनकं छमारञ्च सुजातकम्‌ ॥ ३५ ॥ । ~ 
सनत्‌ पदादिकं इष्णपञ्चकं परेतो.स्च॑येत्‌ ॥ ` 





। 
नरनारायणौ दछष्णपञ्चकात्‌ पुरतः स्थितो ॥ ३६॥ ¦ 
ब्रह्मादि त्रयमस्येव पृष्ठत स्तु समच्चयेत्‌ ॥ ` च 
शेषान्‌ देवान्‌ मुनीन्‌ सर्व्वान्‌ यथा योग्यं प्रपूजय॥ ? 

1 


नरनारायणायस्थ नारदं मुनितत्तमम्‌ ॥ 
एवं संपूज्य वसति मासो दो चतुरो पि वा ॥ ३८ ॥|२ 
वपाकारे महीसव्वां स्थिरजङ्गमदेहिभिः ॥ | 
निरन्तर क्षमास्तीणा लक्षकोर्यादि संख्यया ॥ ३६॥{ उ 
तषापक्षाथ मेषोाऽपि वसलेकन्न सव्वंदा ॥ 

न हिसतिक्मप्येषस्थिरजं गमदेहिनाम्‌ ॥ ० ॥ 3 
बदत्यसस्यं नैवायं न च चैर्य्यं करोति सः॥ˆ ` 
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॥ 
, 
॥ 
| 


| संन्यास धम्म॑दपषणम्‌ । ९९ 


| तरणस्यापि च नारीषु भाम्यधम्मं प्रयति न ॥ ९१॥ 

| काम न परिगृह्णीयाद्भवेदत्रा परिग्रहः ॥ १६३ ॥ 

| तथा समायिकीश्च्टां न कुय्यात्‌ प्रपन्न च ॥ ४२ ॥ 

: | नियमांश्च यथोक्तितान्‌ देवनारायण।दिकाच्‌ ॥ 
कव्वाणः प्राणरोधञ्च स्वात्मनोऽवसरे साति ॥ ४३ ॥ 
२॥ वेदान्तश्रवण स्नान त्रिसन्ध्यादो तथेव च ॥ 

। गुरुभाक्तं तथाप्राह वषाकालाति रेकतः ॥ ४४ ॥ ` 
॥ । एकत्र च वदन्नेव तत्ररागादि वन्जितः ॥ 
„ ।| अखाभेन विषादीस्याछभश्चैनं न हषयेत्‌ .॥ ४५ ॥ 
| समः रात्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः ॥ 

। आत्मवत्‌ सब्वभुतानां कम्मणा मनसागिरा॥ ४६ ॥' 
अचुकूर 1हं इव्वाणः प्रातकूल न चाचरेत्‌ ॥ 
हिरण्यादानि वस्तूनि धुस्तदन्मनोरमाः ॥` ४७ ॥ 

| विष्ठावन्मनस्ता निल भावयन्न स्मरेच वा ॥ 
| विण्मूत्रस्म्भवो देहा मङभाण्डो विनिर्मितः ॥ ४८ ॥ . 
। कामायनेक रोगात्तः सब्वरोवस्थासु नवरः ॥ ` 
। किमथ वहसेगन्वं मनोदेहस्य सर्व्वदा ॥ ४९ ॥ 
। । अहं ब्रह्मेति वाक्याथ शृण्वनोगुरुवाक्यतः ॥ 
। मननञ्च तथाध्यान कुम्यादात्माववाधनम्‌ ॥ ५० ॥ 

। यावन्न साक्षादारमायं ज्ञायते तेन सञ्गः ॥ 

१६।¦ ओक्रारमपि तावन्त जयेच्छक्तयानुसारतः ॥ ५१॥ 
प्रणवाद्य विरोधेन मन्त्रानन्यांदच संजपेत्‌॥ 

 " । आरोहनैव याने च न च किचित्‌ परिग्रही ॥ ५२॥ 


क ` # 


१ 
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१०० यतिघम्मनिणयः 1 ्‌ 


यावता न भवेदेह लयागोत्र वासनादिना ॥ . न 
स्वीकुस्यौ्ावदेवायं नाधिकन्तु कदाचन ॥ ५२॥ . च 
सन््याज्रये समाधिस्थो न कुप्यात्‌ सन्धिनाशनम्‌॥ न 
जीवात्मनो रिदैक्यन स्वात्मनो बरह्मवोधनात्‌ ॥ ५४॥ |म 
, कंस्याप्पनेव कुड्ौत सदसदोष कीत्तिनम्‌ ॥ ` च|अ 
आत्मनोऽ भिक बा वा मानसं वा विनादानम्‌ ॥ ५५।२ 
कर्म्मणा मनसा वाचा त्रिधाधरस्मं स्वयंकृतम्‌ ॥ ॥ < 
परेभ्यः प्रकटनेव छुय्यीदम्भो हि तत्‌ सदा ॥ ५६॥ । 
| ऊरहज्ञानेन कस्यापि पक्षचेव न दृषयेत्‌ ॥ | 
अभिरापञ्च कुत्रापि सुखे कुर्यान्न धीधनः ॥ ५७॥ ¦ 
दुःखदेषञ्च तद्रत्सन्‌ छष्यादिसमसाघने ॥ ४: 
नेधुनेच्छां च नैवायं कुष्यौतस्वप्ने पि छुत्रचित्‌ ॥ ५“ _ 
कमस्मेणा मनसावाचा भुतद्रोहं कदापि न ॥ € 
देवादृ्टं सुवणोदि न गृहधीयात्‌ कदाचन ॥ ५६ ॥ ६ 
अनात्मभूते देहादावात्मबुद्धिञच वञ्जयेत्‌ ॥ ध 
सुखभरापौ प्रहषेञ्च वज्जेयेत्‌ सर्व्वदा यतिः ॥ ६०॥. 
दुःखप्राप्तो विषाद तत्तपुव्वैमुदीस्तिमर ॥ सः 
्द्राणामसदिष्णुतं न ढय्यादेहिनामिह ॥ ६१ ॥ इ। 
अहंमानजच देहे स्वे ममत्व बसनादिष ॥  उ' 
नेवकुव्वात मेधावी क्षममिच्छन्निजाव्मनः ॥ ६२ ॥ 
अचत वचन तटहन्मानस एवषयेरपि ॥ | ह्य 
रोकरल्ञन मुख्यांश्च यजेत्‌ सञ्वौस्मना यतिः ॥ ९ 
वंणसुत्र कुणपस्तुस्य दारीरं स्वरविरोकयत्‌ ॥ __ ` 
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| 


| संन्यास धभ्मंदपणम्र । ` १०१ 


4 न स्त॒ति नै नमस्कारो निःसखधाकार एव च ॥ ६४ ॥ 
चराचर निकेतस्तु यतियीहच्छिको भवेत्‌ ॥ 
न चाह भङुव्ीत न कस्यापि विवज्जनम्‌ ॥ ६५ ॥ 
॥ मन्त्रांश्च न जपन्नेव ध्यान छर्व्वीत कस्याचित्‌ ॥ 
|आटमनो व्यतिर्किस्य नापि चोपासनं यातिः ॥ ६६ ॥ 
५| लक्ष्यं तस्य न केभ्चित्‌ स्यादृव्यापारेषु यते, सदा ॥ 
अछक्ष्यञ्च न किभ्विनु वारुवत्‌ समदक्िनः ॥ ६७ ॥ 
॥ आत्मनो भ्यतिरिक्तेन वेदनं नाप्यभेदवत्‌ ॥ 
प्रयोजन किमप्यस्य वियते समदर्तिनः ॥ ६< ॥ 
|| अहं त्व सन्वमभिद्यादि भेदोप्यस्य न विद्यते ॥ 
सर्व्वेषामार्मभूत यवाश्रयेण विवस्जितमर ॥ ६९ ॥ 
जह्मतत्‌ स्थिातेहेतुः स्यादस्य निर्यं महास्मनः ॥ 
सुवणा दीनि वस्तूनि सुवणञ्च विशेषतः ॥ ७० ॥ 
गतो न स्ह ननैव परयेत्‌ प्योज्न च रहं ॥ 
स्परीनात्‌ पुष्कसस्तस्य चाण्डा दरनादपि ॥ ७१॥ 
आत्महाच भवेदेव तत्‌ परियहतः सदा ॥ 
अत्मन्यत्राहते सञ्तर निहत स्याचराचरम्‌ ॥ ५२ ॥ 
` सन्वरूपो यतः स्वात्मा सर्ग्वपामिहदेहिनास ॥ 
दन्त सर्वेन्द्रिय शन्त मानसो विगतस्पृहः ॥ ७३ ॥ 
 उपीतं शिखां तदजज्ञानमेव दधद्रवेत्‌ ॥ 
| 4 श्ुयतेऽ न्यत्र चेदाम्‌ ॥ ७४ ॥ 
 हदेस्था देवताः सव्व हदि प्राणः प्रतिषितः ॥ 
धह हद्ज्यातिः पर तद्वत्‌ निवृत्‌ खत्रामिदे स्मृतम्‌ ॥ ७५ ॥ 
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व | 
१०२ , ` यतिघम्मनिणयः । 9 
यज्ञोपधोतं चेतन्यं हदि तिष्ठतियत्ततः॥ | य 
सक्षिखं वपनं छत्वा वहि सूत्रं व्यजेहुधः ॥ ७६॥ ` | कु 
यदक्षर परब्रह्म तत्‌ सृत्रमिति धारयत्‌ ॥ | 
सूचनात्‌ सृत्रमिलाहः सवनाम परंपदम्‌ ॥ ७७॥ । © 
तत्सत्रे विदित येन स विप्रो वेदपारगः ॥ ` ` 
इति आस्सपुराण यत्‌ काथंत तदुक्तं ॥ ७९ ॥ 


न्‌ 


इदा्मी जीवन्मुक्ति प्रकरणे विथारण्य्‌ स्वामि 


| 
| 
| 
| 
यदुक्तं तदरायाते ॥ = . ` “| 
(डो ) वक्ष्ये विविदिषान्यासं विहन्न्यासश्च भेदतः ॥ , 
हेतुविदेह्‌ स॒क्तश्च जीवन्मुक्तश्च तो कमात्‌ ॥ १॥ 
सन्यास हेतु वैराग्यं यदह र्विरजेत्तदा ॥ 
धत्रजदिति वेदोक्ते स्तद्वदस्तु पुराणगः ॥ २ ॥ ˆ ` 
, विरक्ते ईिविधा घोक्ता सीत्रातीत्रतरेतिच ॥ 
सत्यामेव तु तीत्रायां न्यसेदयोगी कुटीचक 1 -३॥ 
राक्तोवहुवके तीव्रतरायां हससन्निते ॥ 
सुखुक्षः परमे .हंसे साक्षाद्विज्ञान साधने ॥ ४ ॥ 
युत्रदारगृहादीनां नाद तात्काछिकी मतिः॥ ` 
धिक्‌ सतार्‌ इतीदृक्‌ स्यादिरक्ते म्मन्दतां हि सा ॥" | 
अस्मिन्‌ जन्मनि मा भूवच्‌ पुत्रदारादयो मम ॥ | 
इति या सुस्थिरा बुद्धिः सा वैराग्यस्य तीव्रता ॥ ५ 
पुनरावृ्तितहितो रोको मे मास्तु कश्चन ॥ 
इत्‌ तात्रतरखं स्यानमन्दे न्यासो न कोऽपि हिं । 
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सन्यास धम्भदपणम्‌ । १०३ 


` ॥ यत्रा्यशाक्तेदाक्तिम्यां तीव्रे न्यासदययं भवेत्‌ ॥ 

। कुटीचको वहुदश्चटयुभावेतो त्रिदण्डिनो ॥ ८ ॥ 
` || डय तीव्रतरे ब्रह्मरोकमोक्षविभेदतः ॥ त 

५ त्छोके तत्वविद्धेसो खोकेऽस्मिस्‌ परहंसकः ॥ & ॥ 
, | एतेषान्तु समाचाराः भ्रोक्ताः पाराशरस्मतो ॥ 
+| व्याख्यानेऽस्माभिरत्रायं परहंसो विविच्यते ॥ 
. +| जिज्ञास्‌ ज्ञानवाश्चति परहंसो दिधा मतः ॥ 
म प्राइज्ञानाय जिज्ञासो न्यासं दाजसनयिनः ॥ १९१ ॥ 

 प्र्राजिनो खोकमेतमिच्छन्तः प्रत्रजन्ति हि ॥ 
एतस्याथस्वु मयेन वक्ष्यते मन्दबुद्धय ॥ १२ ॥ 
ब्रह्मविज्ञानखाभाय परहंससमाहइयः ॥ 
रान्तिशन्त्या्भिः सर्व्वैः साधनैः सहितो भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
पुंजन्म भते माता पत्नीच प्रषमात्रतः ॥ 
ब्रह्मनिष्ठं सुरीलश्च ज्ञानं चेतत्‌ प्रभावतः ॥ १४ ॥ 

त्यागश्च तैत्तिरीयोपनिषदि श्रुयते । न कम्मेणा न प्रजया 

न धनेन स्यागेनेकेनाग्रत्वमान्चः ॥ इति ॥ बृहदारण्यके 
मैत्रेयीवाक्यमान्नायते । ये नाहं ना मृतास्यां किमह तेन 
कुर्या यदेव भगवन्‌ वेत्थ तदेव मे ब्रहि ॥ इति ॥ ब्रह्मचारे- 
गहस्थवानप्रस्थानां . केनचिन्निमित्तेन संन्यासाश्रमस्वीकारे 
प्रतिवद्धे सति स्वाश्रमधम्मेष्वनुष्ठीयमानेष्वपि वेदनो 
मानसः कम्भोदित्यागो न विरुध्यते श्वुतिस्मृतीतिदतपुरा- 
णेषु खोके च तादृशां तच्वविदां बहूनासुपलम्भात्‌ ॥ यस्तु 


क छ, 


“4 ॥ ॥ दण्डधारणादिद्यो बेदनहेतः परमहंसाश्रमः स पृव्वैराचा्यं 
1 ४८ 
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१०४ यतिधस्मनिणयः । ॑ 


दधा प्रपठचित इत्यस्माभिरूपरभ्यते .॥ इते विदि दः 
सन्न्यासः ॥ १॥ अथ विद्रतसन्यास निरूपयामः ॥ फ़ 
गनष्टितेः श्रवणमनननिदिध्यासनैः परत विदित | 
सपायमासो विहत॒सन्यासः ॥ | 
॥ आरूणिकोपनिषदि प्रमाणमाह ॥ भः 
केन भगवन्‌ कम्मौण्यरेषतो विखजामीति ॥ शिखा ¶ रा 
पवीत स्वाध्याय गाय॒त्री जपाव्यरोपकम्मंयागरूपे विष डः 
षासेन्यासे शिष्येणारुणिना ष्ठे सति यरः प्रजापति 
यज्ञोपवीतमिव्यादिना सव्वैस्यागमभिधाय दण्डा तः 
कोपीनं च परिग्रहेदिति दण्डादिस्वीकारं विधाय त्रिसः 
दों स्नानमाचरेत्‌ ॥ सन्धिसलमाधावात्मन्याचरेत्‌ ए 


बेदेष्वारण्य॒मावन्तयेत्‌ ॥ उपनिषदमावर्तयेदिति वेदनम 
श्रमधम्मानयुष्ठेयतया विधत्ते ॥ अथ योगिनां परम 


कोऽयं मागे इति विद्रतूसेन्यासे नारदेन पटे सति त 
गवाच्‌ प्रजापतिः खयपु्रमित्रेत्यादिना पृव्धरवत 
मभिधाय कोषीनं दण्डमाच्छादनं च स्वशारीरोप 

- लोकस्योपकाराथीय च परिभहाति । दण्डादिसीर्क 
खोकिकस्वमभिधाय तच्च न मुख्यो 5 स्तीति 
प्रतिषिध्य कोऽ्यसुख्य इति चेदयं मख्यो न दण्डं नं ्ि स 
न यज्ञोपत्रैतं न चाच्छादनं चराति परमहंस इति रि ( 
दिलिद्गराहितस्य शास्जीयतासक्ता न सीतं न चां 
पेवक्येनाङाम्बरो निनेमस्कार इया! ववव्यन 4 + 
व्यव्रहारातातेत्र मभिधाय अन्ते पटव युद्रानन्द ॥ 
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संन्यास घम्मदपणम्‌ । १०५ 
पि दह्याहमस्मि इतिकृतङ्कत्यो भवतीत्यन्तेन अन्धेन व्रह्माचुभव- 
9 मात्रपस्थैवसान भवाति ॥ इत्यभिप्रायः ॥ 
॥ अथ शाल्यायनीयोपनिषदि ॥ 
अथ खलु सोम्येते परिव्राजका यथा प्रादुभवन्ति तथा 
भवन्ति । कामक्रोधमोहखो भदम्भदपाऽ सयामम्वाहङ्म- 
 ¶राद्ास्तितीय्य मानावमानो निन्दास्तुती च बजयित्वा वृक्ष 
व| इव तिषटासेत्‌ ॥ | | 
षि च्छियभानो न व्रूयात्‌ । तदेव विदां स इहैवामृता भवन्ति 
छ तदेतह चभ्युक्तं ॥ वन्धुपुत्रमन॒मोदयित्वाऽचवेक्ष्यमाणो हन्द- 
तः सहः प्रान्तः प्राचीसुीचीं वा निवत्तयश्चरेत्‌ पात्री दण्डी 
ह युगमानत्नाऽ्रखोकी । शिखीमुण्डी चोपत्रीती कुटम्बी यात्रा 
मातरं प्रतिगृह्नमनुष्यात्‌ ॥ १८ ॥ इति ॥ 
६ अथेदानीं महानेव्वोणतन्त्रऽपि चतुर्विधावधुतान्‌ प्रकारा- 
| ितरेण!ह । भ्रेदिव्युवाच । हिविधावाश्रमौ प्रोक्तो गार्हस्थो 
हशिक्षुकस्तथा ॥ किमिदं श्रुयते चित्रमवधूताध्तुर्विधाः॥ १॥ 
पितदारिवंडकाच ।व्रह्ममन्त्रो पासका ये ब्राह्यणक्षज्ियादय्‌ः॥ 
कण्दाश्रमे वसन्तोऽपि ज्ञेयास्ते यतयः प्रिये ॥ २॥ 
एिणोभिपेकविधिना संस्कृता ये च मानवाः ॥ 
५ दरा रावधूतास्ते ज्ञेयाः पूजनीयाः कुडा्चिते ॥ ३ ॥ 
वधूताः रोतराश्च सखाभमाचारवाक्तंनः ॥ 
: सञ्त्रकम्भोणि मददीरितवर्मना ॥ ४ ॥ 
वधृतो हििधः पर्णापर्णविंभेदतः ॥ 
व णैः परमदसाख्यः परि्राडपरः प्रिये ॥ ५ ॥ 
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१०६ यतिधर्मनिणयः । 9 
कृतावधूतसस्कारो यदि स्याजज्ञानदुव्वंकः ॥ = त 
तवरा छोकारये तिष्ठ्‌ आत्मान स तु शांधयत्‌ ॥ ६॥ चः 
रक्षन्‌ स्वजातिचिह ङव्वन्‌ क्माण काखतत्‌ ॥ जः 
सदा ब्रह्मपरो भत्वा साधयेत्‌ ज्ञानमुत्तमम्‌ ॥ ७॥ दः 
ङंततसन्मन्त्रस॒चचाय्यं सोऽहमस्मीति पचिन्तयच्‌ ॥ अ! 
कुर््यादात्मोचितं कम्म सदा वैराग्यमाश्रतः ॥ < ॥ ख 
कुव्चैन्‌ कम्मोण्यनासक्तो नछिनीदरनीरक्त्‌ ॥ ठ 
यतेतारमानमुदत्तुं तखज्ञानविवेकतः ॥ 8 ॥ ` ५ 
उतत सदिति मन्त्रेण यो यत्‌ कम्म समाचरेत्‌ ॥ 
गृहस्थो वाप्युदासीनः तस्याभीष्टाय तदूभवेत्‌ ॥ ^“! 
जपोहोमः प्रतिष्ठा च संस्कारायचिराः क्रियाः ॥ र 
डोततूसन्मन्त्रनिष्पन्नाः सपुणीः स्युन सशयः ॥ ज 
किमन्येवहुमिम्भेनतरेः किमन्येभूरिसाधनेः ॥ रहा 
ब्ाहरम्यणानेन मत्रेण सब्वैकम्मीणि साधयेत्‌ ॥ 
सुखसाध्यमवाहल्थ संपूणैफरूदायकम्‌.॥ १२ ॥ 
नास्त्येतस्मान्महामन्त्रादुषायान्तरमम्धिके ॥ ` धुर 
पुरः प्रवेडो देहे वा छिखित्वा धारयेदिमम्‌ ॥ १६ = | 
गेहस्तस्य महातीर्थं देहः पुण्यमयो भवेत्‌ ॥ मा 
निगमागमतन्त्राणां सारातसारतरो मनः ॥ १४ ॥३ 
उोततसिति देवोशे तवाम सत्यमीस्तिषर ॥ £ 
बहमविष्णुभेहशानां भिचा तालशिरःशिखाः ॥ १“. 
राुभूतोऽयमों तत्सत्‌ सव्वंमन्त्रोत्तमोत्तमः॥ | 
हवावधुतसस्काराऽवधूताखिरकस्भैणः ॥ २८ ॥ । 
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| संन्यास धम्मेदपणम्‌ । १०७ 
| नापिदेवेन वा पित्रये नापे त्येऽपिकारिता ॥ 
९।|चतुणामवधतानां तुरीयो हंस उच्यते ॥ २९ ॥ 
॥ ।जयोऽन्ये योगभोगाब्या मुक्ताः सर्वे शिषोपमाः ॥ 
हंसो न कुर्य्यात्‌ खीसङ्ग न वा धातुपरिभहम ॥ ३० ॥ ` 
भ्रारब्धमदरननच्‌ वंहरत्‌ नषधावाधेवाञ्जतः ॥ 
॥ | यजेत्‌ स्वजातिचिद्वानि कम्माणे गृहमधिनाम्‌ ॥३१॥ 
ठरीयो विचरेत्‌ क्षोणीं निःसङ्कल्पो निरुयमः ॥ 
सदात्मभावसन्तुषटः ोकमोहविवन्जिंतः ॥ ३२ ॥ 
 नि्निकेतस्तितिक्षः स्यात्‌ निःराङ्खो निरुपद्रवः ॥ 
|नपेणं भैक्ष्यपेयानां न तस्य ध्यानधारणा ॥ ३३ ॥ 
 खक्तो विरक्तो निन्द हंसाचारपरो यतिः ॥ 
[इति ते काथेतं देवि चतर्णां कुरयोगिनाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
` लक्षणं सविेषेण साधनां मतस्वरूपिणाम्‌ ॥ 
इति महानिव्वाणे संन्यासधम्भउक्तः ॥ ३५ ॥ इति. ॥ 
| ॥ नारद परित्राजकोपनिषदि ॥ 
 । प्रवृततिखक्षणं कम्मं ज्ञान सन्यासलक्षणं .1 तस्माञ्ज्नानं 
सन्यसेदिह बुद्धेमाच ॥ इति वचनेन संन्यासय्महण 
पतिदेव ॥ यतज्ञानात्‌ परतरंनहि । इतिश्रतिः ॥ तेज्ञा 
४ वर न्नसुक्ठेः ॥ इति ॥ न हि ज्ञानेन सदशं पवित्राभिह विदयते ॥ 
। ज्ञानं सन्यासलक्षणमिति ॥ संन्यासस्य ज्ञानाधीन 
वात्‌ । कम्म॑णस्तु चित्तशुद्धिजनकत्वात्‌। ईै-घरारपिते यत्‌ नि- 
१५ [त तच्िन्शुद्धिकारणं परमिति । चित्तशुच्यनन्तरं 
 ज्ञानप्रािरिति कम्मणः सकाशात्‌ संन्यासस्य घ्र्टतरलम्‌ ॥ 
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१०८ यतिषरम्मनिणयः । | 
य॒तो भगवद्‌ वाक्यमाह ॥ सब्ध्रकम्माणि मनसा सनज्ञाः 
सुखैवसी । इति॥ सब्वंधम्माच्‌ परित्यञ्यइति ॥ संन 
नुं यजेत्‌ ॥ इति श्रतिस्पृतातेहास्पुराण्पु सन्याक्ररः 
पासदमतव ॥ न्‌ 2: 


ननुराखतसम्मतं सन्यासग्रहणं कत्तव्य मास्त परनि 
करोत्न्यासम्रहणं शस्त्रेऽपिनिषिद्ध श्रतीयते इते श्धत्य 
ग्रहण कर्तञयं न वा यतो विधिनिषेधौ प्रतीयेते । इतम। 
उत्तरमाह । अधिकारिणः सन्यासनिषेधो न स्यात्‌ 
साधनचतुटयंविंशि्ठानां किवेकवैराग्ययुक्तानां ति 
तच्ज्ञानेच्छकानां ब्राह्मणानां सन्यास्रहणे अवद्यकृ्सि 
स्तात ॥ [कृ 


॥ तन्नारदपरित्राजकोपनिषदिप्रमाणमाई! 
यदा मनति संजातं वैतृष्ण्यं सञ्वैवस्तुषु ॥ 
तवा सन्यासमिच्छन्ति पतितः स्यादिपस्ययेः ॥ १॥१ 
लसारदोषदृ्येव विरक्तिजौयते सदा ॥ 
त्ररक्तस्य तु सलारात्‌ सन्यासः स्यान्न संरायः॥ ॥ ६ 
विरक्तः भ्रतरजेद्धीमान्‌ सरक्तस्तु गृहे वत्ेत्‌ ॥ मीत 
सरागो नं याति प्रब्रजन्‌ हि दिजाधमः ॥ ३॥ वाः 
ससारमव निःसार ष्टा सारं दिरक्षया ॥ तः 
प्रजन्त्यरुतोदाहाः परं वेराग्यमाध्िताः ॥ ४ ॥ ॥ 
यदा तु बिदेतं तत्त्वं परत्रह्म सनातनं ॥ ह 

संगृह्य सोपवीत शिखां त्यजत्‌ ॥ ५॥' 
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| 
| सन्यास धम्मदणमर । १०९ 
ज्ञात्वा सम्यक्‌ परेव्रह्म सर्व त्यक्ता परिरजेत्‌ ॥ 
सन्यसे तोदयहो ब्राह्यणो बह्मचर्य्यवान्‌ ॥ ६ ॥ 
ाह्मरमास्मनि यो रक्तो विरक्तोऽपरमात्मनि ॥ 
चञ्वेपणाविनिसुक्तः स भैक्ष भाक्त महति ॥ ७ ॥ 
| जितो बन्वितेश्चव सुप्रसन्नो यथा भवेत्‌ ॥ 
। 9 चेचाञ्यमानस्तु तदा भवति भेश्ुक्‌ ॥ ८ ॥ 
निः {त्यनुष्ठानमा्गेण कम्मानुष्ठानमेव वा ॥ 
माप्य सन्यसेदिदाच्‌ नोचेत्‌ पातित्यमाप्तुयात्‌ ॥ ९ ॥ 
ईइधहमेवाक्रं ब्रहम वासुदेवाख्यमदवयं ॥ 
ति भावो धवो यस्य तदा भवति भेक्षभक्‌ ॥ १० ॥ 
कर्पस्मिन्‌ रान्तः गमःशोचं सत्यं सन्तोष आज्प्वं ॥ 
[किञ्चनमदभश्च सकेवल्याश्रमे वेत्‌ ॥ ११॥ 
र क क्‌ © दै भ 
[हए न रुते भावे सञवभूतेषु पापकं ॥ 
रमणा मनसा ब्राचा तदा भवति भेक्षयुक्‌ ॥ १२ ॥ 
एिलक्षणकं धम्मेमनुतिनच्‌ समाहितः ॥ ` 


| ५ क थ 
4 'दृन्ताच्‌ प्वधिवच्छृत्वा सन्यसेदन्णोद्धिजः ॥ १३ ॥ 


दमोऽस्तेयं शोचमिन्रियनि्हः ॥ 

। ^ र्विद्या तलमुक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ ॥ १४ ॥ 
वीतान्न स्मरेद्रोगान्‌ न तथानागतानपि ॥ 

॥ वा नाभिन्देदूयः स केवल्याश्रमेवतेत्‌ ॥ १५ ॥ 
|  तृपस्थानीन्दियाण्यन्तव्वदिघ्ा्‌ विषयाच्‌ वहिः ॥ 

। हति यः सदाकनु स केवल्याश्रमे वसेत्‌ ॥ १६॥ 


। ९ व आ, [ 1 कि = कि 
४ गते यथा देहे सुखदुःख ग वदति 
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११० यतिधम्भेनिणेयः 


तथचेत्‌ प्राणयुक्तोऽपि स केवल्याश्चभवसतु ॥ ७ ॥ 
इत्युपनिषदि प्रमाणेन अधिकारेविषयउक्तः॥भ' 
॥ अथ पुनरपिव्यासबचनमाह ॥ ध 
यदा मनसि वैराग्यं जायते सब्वेवस्तुषु ॥ 
तदेव सन्यसेदिदानन्यथा पतितो भवेत्‌ ॥ १८॥ 
बरह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थोऽथवा पुनः॥ 
विरक्तः सव्वंकामेभ्यः पाखिन्यं समाश्रयेत्‌ ॥ १५ 
। यमः । समम्तवषु भूतेषु चरेषु स्थावरेषु च ॥ ई 
उत्‌पन्ञज्ञान विज्ञानो वेरा्यं परम गतः ॥ २०॥ 

॥ अथेदानीं सन्यासोपनिषदि दयी 
याऽनुक्रमण सन्यस्याते स सन्यस्तो भवति ॥ ( 
कोऽयं सन्यास उच्यते कथं संन्यस्तो भवति ॥ भवे 

य आत्मान क्रियाभिरपत करोति मातरंपितरं ११] 
वधूस्‌ अनुमोदयित्वा ये चास्यिजस्तास्‌ सर्भू 
वत्‌ भराणित्वा वेश्वानरे्िं निञ्ैपेत सर्ग्वस्वंदर्धचिः 
गा ऋविजः सर्गवःपात्रः समारोप्य यदाहवनीये परिक 
न्वाहास्थेपचने सम्याऽऽवसतथ्ययोश्च पाणापानन 
मानान्‌ सब््नम्वेषु समारोपयेत्‌ । चत्वारि 
संपन्नः सञ्प॑तो विरक्तदिचत्तशुषधिमेत्याऽऽशासय 1 पत 
दया साधनचतु्टयर्तपन्न एवसंन्यस्तुमरैति ॥ भन 
लन्यापत नेश्चयं कृत्वा पुनन च करेति यः ॥ 

स कुच्यात्‌ क्च्छरमात्र न्तु पुनः संन्यस्तु महैति। 
सन्यास पतयेद्‌यस्तु पतितं न्यासयेत्त यः ॥ (अ 
न्या 1नेघ्नकत्ता च जीनेतान्‌ पतितान्‌ विदु ^ 


नी 
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सम्यास धस्मदपणस्‌ । १११ 


५१५ अथ जावाङोपनिषदि ॥ अथ हैनजन को वैदेहो याज्ञवस्कय 
१, ।मुपसमेत्योवाच भगवस्‌ संन्यासं ब्रृहीति ॥ सहोवाच याज्ञ 
। वल्क्यः ॥ ब्रह्मचर्य परिसमाप्य रही भवेत्‌ गृही भत्वां व. 
नी भवेत्‌ वनी भूत्वा प्र्रजेत्‌ । यादे वेतरथा ब्रह्मचस्यीदेव 
प्रत्रजद्‌ गृहादनाद्वा ॥ अथ पुनरव्रती वा व्रती वा स्नातको 
्ाऽस्नातको वा उतूसन्नाग्निको वा यदहरेव विरजत्तदहरे. 
र व प्र्रजेत्‌ ॥ इति ॥ आग्नपुराणे ॥ यदहि विरजदीर स्त. 
षह च परत्रजत्‌ ॥ इते ॥ 
( सोरपुराणः) यदामनत्ति वैराग्यं जायते सञ्वैवस्मुषु ॥ 
य तेव सन्यसेद्िद्धानन्यधां पतितो भवेत्‌ ॥ १॥ 
(बहस्पतिः) यस्मिन्‌ कामा भरविरान्ति विषयेभ्योपसहता ॥ 
॥ निषयात् पुनयान्ति स केवल्याभ्रमे षसत्‌ ॥ २ ॥ 
भ अद्धिराः ॥ यस्मिन्‌ काधः दाम याति विफलः सम्यगु 
॥ आकादा$ग्न यधा क्षिप्तः स केवल्याश्रमे वसेत्‌ ॥३॥ 
न \विरक्तः सेन्यतेदिदयान्‌ न निष्ठापि दिजोत्तमः ॥ 
कनेमप्यदाक्तोऽ पि जहोति यजति करियाः ॥ ५ ॥ 
५ न्धः प॑यु्दैर्दरो वा विरक्तः सन्यसेद दिजः ॥ 
(लञ्वैपामेव वेराभ्यं सन्यासेतु विधीयते ॥ ५॥ 
१ त्यवाऽविरक्तो यः संन्यासं कनमिच्छति ॥ 
पुनदारक्रियाभावान्मृतभा्याः पार्िजेत्‌ ॥ ६ ॥ 
{पराडारः) पखाज्य तु वेराग्यात्‌ कतव्य. वंधुरादिभिः ॥ 
॥ विधिना तच्च ऊुव्वींत सन्यासमिह वद्धिमान्‌ ॥ ७ ॥ 
|. न ताबन्षुच्यते हःखाज्न्ममृत्योद्च बधनात्‌ ॥ 
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५ | 
११२ ¦ यतिधम्भेनिणेयः । | 
यावन्न धारयेद्धिमर वैष्णवं लिङ्गधारणम्र ॥ ८<॥. धु 
(व्यासः) परमात्मनि यो रक्तो विरक्तोऽपरमात्सनि | ॥ 1 
सञ््रपणा विानम्म्क्तः स भक्ष्य भाक्छमहाते ॥६॥ स्व 
यस्मिर्‌ क्षान्तः क्षमा शोच॑स्व्यं सन्ताष आजव ॥ ॥ 
आकञनमदभश्च तदा भवात भक्ष्षभर्‌ ॥ १०॥ 
पुजितावन्दित्तश्चव सुप्रसन्नो भवेद्यथा ॥ ` 3 
 तथाचेत्ताडयमानस्तुतदा भवति सेक्ष्यभक्‌ ॥.११॥ 
॥ कतुः ॥ अहमेव परंब्रह्म वासदेवाख्यमव्ययम्‌ ॥. ` 
इात भावा प्रूबा यस्य तदा भवति भेक्ष्य भक्‌ ॥१२॥ ॥ 
` ॥ सवतत; | भावितैः कारणेदचायं बहुसंसारयोनिषु ग 
` आसादयाते शुद्धात्मा मोक्ष वे चत॒राश्रमे ॥ १३॥ तः 
॥ सुमन्तुः | सन्यस्तोऽहमिति व्रूयाहचनेषु त्रिषु कमा 
ज्रान्‌ वारास्त॒ त्रेलोकास्मा शुभाशुभविशुद्धये ॥ ९५। 
यतकिचचिदेधकं कम्म छृतमज्ञानतो मया ॥ ¦ 
प्रमादाखस्यदोषादि तत सर्व सत्यजाभ्यहं || १५॥ ~ 
प्व क्षाचत्य भूतभ्या दद्यादभयदाक्षिणाम्‌ ॥ ` ४ 
॥ मनुः ॥ दशलक्षणकं धम्ममनुतिषठन्‌ समाहितः॥ "परः 
वदान्त त्राघत्रच्छत्वा रसन्यस्तदच्रणा सिः ॥ ` विं 


सन्यस्य सत्तरकस्माणे कर्मदोषानपानुदन्‌ ॥ १७॥ भव 
नियतो वेवमभ्यस्य पत्रय सख वसेत्‌॥ ` 


एव सन्यस्य कम्माणे स्वकाय्यं परमो ऽस्प्रह | १८ । 


सन्यासनापहत्येनः पराप्नोति परमां ग॑ तम्‌॥ | 
एष बाअभेहेतो धम्म ब्राह्मणस्य चतुविधः॥ “° | 
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| . 
| संन्यास धम्मैदपणम्‌ । ११३ 


पुण्योऽक्षयफलः प्रेय राज्ञां घम्मनिनोधत ॥ 
| ॥ विष्ण लहितायां ॥ अथ त्रिष्वाश्रमेषु पकूकषायः प्राजाप- 
] स्यामे रत्वा स्वे वेदं दाक्षिणां दा प्र्रज्याश्रमीं स्यात्‌ 
| ॥| १ ॥ अआत्मन्वग्नानाराप्य भैक्षाय यामामयत्‌ ॥२॥ 
। ' ॥ पद्मपुराणे स्वगेखण्डे ३९ अध्याये ॥ 
एव वेनाश्रम स्थित्वा तृताय भागमायुषः ॥ 
` चतुथं चायुषोभागं संन्यासेन नयेत्‌ क्रमात्‌ ॥ १॥ 
यागाभ्यासरतः शान्तो ब्रह्मविव्यापरायणः ॥ 
| च दामना्त सपनन वेतृष्ण सञ्ववस्तुषु ॥ २॥ 
। तदा संन्यासमिच्छेच पतितः स्यादिपयये ॥ 
प्राजापलयां निरूप्येष्टि माग्नेयीमथ वा पुनः ॥ ३॥ 
मन्तः शुङकषायाऽलो ब्रह्माभ्रमसम॒पाश्चयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
| ॥ । इत श्च तस्सरातपुराण्षु ब्राह्मणाना चतुधाश्रम कत्तव्य- 
तया अवगतस्वात्‌ यतः संन्यासेन तसु यजेत्‌ इतिश्युतिः ॥ 
। एवं नारदपलिाजको पनिषादि च ॥ शारत्रयमुतखज्य 
सन्यासनेव देहत्यागं करोति स कृतङृत्यो भवति ॥ इति ॥ 
| | ॥ जावाङोपनिपदि ॥ संन्यासेन देहत्यागं करोति स 
॥ 'परमहतोनाम ॥ इाते॥ नारदपरिव्राजक ॥ वीराध्वानमा्गेण 
विदितसंन्यसिन देहत्यागं करोति स परमहंसो पराजको 
॥ भवति ॥ उति ॥ 
॥ दान्ता दान्तः सन्यासो परमहंसाभ्रमरणाऽस्‌खाछ्तस्व- 
| रूपण्यानेन देहत्यागं करोति ॥ | 
॥ इत्यादिवचनेषु सेन्यासविधानातत्परित्यागेन विहि- 
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। 
ताकरणजन्यपातित्यसतमवेमावदयमेव संन्यासग्रहणं ।न 
ठय॒मिति । जावालोपनिषादि ॥ इदमेवास्य तद्यत्नोपी भर 
आमापः प्रारयाचस्याऽयंविधिः पखिजकानां ॥ बीर 
वा अनादके वा अपांप्रवेहो वा आग्निप्रवेरो वा महा र 
घा इति ॥ परसहंसोपनिषदि ॥ एषाेधि वराणा दई 
इत्यादिपूर्व्वाक्तं ॥ याज्ञवस्क्येपनिषदि ॥ अथ हेनमशर अः 
च्छ याज्ञवस्क्य यज्ञोपवीती कथ ब्राह्मण इति । १ ३३ 
याज्ञवल्क्य इदं पणअ्रमेवाऽस्य तद्यज्ञोपवीतं य आसर 
दयाचस्याऽय वेधेरथ वा परिव्राड्‌ विवणवात्ता युण् 
ग्रहः शचिरट्रादी भेश्षमाणो ब्रह्मभूयाय भवति ॥ एष। णड 
पाखाजकानां वीराऽष्वनि (धाने) वाऽनाराके ब॥ 
वाऽग्निघ्रवेर वा महाप्रस्थाने वा एष पन्थात्राह्यण। £ 


१९४ यतिधर्मनिणयः 


तस्तनेति। स संन्यासीव्रह्मदिदिति ॥ | क 
आत्मपुराण ११ अध्याये भः 
षीरमागेण देदस्वं यजेदेवा ऽकिचास्यन्‌ । इम 





अभातः सव्तोगच्छेच्छव्दाग्निजकर्दष्दितः ॥. ` । 
आनिपाते शारीरस्य वीरमागोऽयमीरितः ॥ २॥ दी 
बुषडधपृल्व जङेचायं वहोवापिवपुः क्षिपेत्‌ ॥ 
अन्नोदकपसत्यागादथवा सतते गतेः ॥ २ ॥ 
एकस्यामव परेदयात्मा देह धीरः परिच्यजेत्‌ ॥ 
द तिपू्वाक्तशरुतिस्मृतीतिहासपुराणेषु आधि 
सन्यास्ग्रहणं कत्तव्यामिप्युक्तं ॥ परन्तु वृहत 
ब्रह्मवेवत्तेपुराणे च सन्यातग्रहण निषेधव चनं 
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॥ 
| संन्यास धम्मेदपणम्‌ । ११५ 
ण ।न तु बेदवदान्तशाखेषु एवं मन्वादिसंहितायामपि संन्यास- 
र प्रहणनिपेधवचने न दृष्टाभिति ॥ 
ए तथापि कलोपुराणोक्तं यज्निषेधवचनमसिति तदर्णयति ॥ 
हा ब्रह्मवेवत्तपुराणे श्रीकृष्णजन्मखण्डे वाणाऽनिरुद्धसंवादे पञ्च- 
घा दङाधेकराततमेऽध्याये ॥ ११५ ॥ 
9 अदवमेधं गवाङम्मं सन्यासं परूपेतृकं ॥ 
ष देवरेण सुतोतपत्तिं करो पञ्च विवज्ेयेत्‌ ॥ १ ॥ 
त। इति वचनेनादवमेधादीनां कटरोनिषिद्धतरं ॥ 
प: एवे वृहत्नारदीयपुराणेऽपि ॥ समुद्रयात्रास्वीकारः कम- 
एष। णडद्ावधारण । देजानामसवणासु कन्यासूुपयमस्तथा ॥ 
9॥ २ ॥ देवरेण सुतोत्पत्तिमधुपकेपरोवैघः । मांसदानं 
। ह तथाभ्राद्धे वाणप्रस्थाश्रमस्तथा ॥ ३ ॥ 
दत्ताक्षतायाः कन्यायाः पुनदानं परस्यच ॥ 
बीधेकालं ब्रह्मचर्यं नरमेधाश्वमेधको ॥ ५॥ 
महापारथानगमनं गामेषचच तथा मखं ॥ 
इमानधम्माच्‌ कलियुगे बज्ञ्यानाहम्मनीषिणः ॥ ५ ॥ 
 । ॥ एवेहेमाद्रिपराशरभाष्ययारादित्यपुराणमाह ॥ 
 द्रीघकाखे ब्रह्मचस्यं धारणच कमण्डलोः ॥ 
देवरेण सुतातपत्तिदेत्ता कन्या प्रदीयते ॥ ६ ॥ 
| इत्यादिवचनेन कड सेन्यासादि निषिद्धं भरतीयते । तत्‌ 
ति कयं लेन्यासम्रहणं स्यात्‌ । मेव ॥ कलौ सन्यासम्रहणविधिव 
$श्िनं वरयति तथाहि उ्यासवचनम ॥ 
- याव्रहेदः प्रवते ॥ 


ऋक 
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१९६ । यतिषमभ्यनिणंयः । 


तावर्न्यासाश्नहान्नञ्च कत्तव्यन्तु कटा युम ॥ १॥ वि 
(कायायनः) ब्रह्मचय्याद्‌ गृहाद्यपि वनाद्वा सन्यसद्‌ वु 
पुत्रेषु भार्या निक्षिप्य मृतपत्नीक एव वा ॥२॥ 
तपसो ब्रह्मचय्यैरय जपादेश्च फं द्विजः ॥ . ० 
प्राप्रोति पुरुषस्तेन किः साध्विति भावितं ॥ ३॥ 
इत्यादि व चनेन कटावस्पेन कालेन त्रह्मचय्येस्य 
धिकफरं वदन्‌ ॥ ब्रह्मचर्यादि भरधानस्य पच्च 
करवनुष्टेयसं सचयरीस्यरथः ॥ 
॥ मनुस्षहितायां तथा वाय पराणेऽपि ५८ अधस 
यत्‌ कृत दराभेञ्वग्रह्लनाया हायनंन तत्‌ ॥ यां 
हदापर तत्तु सासन अहोरात्रैः कले युगे ॥ ४ ॥ च 
त्रेतायां वार्षिकोघम्मा दवापरे मासिकः स्मतः॥ स 
यथाराक्ते चरन्‌ प्राज्ञस्तदह्ा प्राप्नुयात्‌ को ॥ ५ [गर 
ब्रह्मपुराणे ॥ तपसा ब्रह्मचर्येण देवाच्या फलव 
प्राप्नाति पुरुषस्तेन केः साध्विति भावितम्‌ ॥ ६ 
यत्त दराभेञ्वषं खतायां हायनेन तत्‌ ॥ ॥ 
दापरे तच्च मासेन अहोरात्रेण तत्कलौ ॥ ७ ॥ * इण 
॥ दह मपराणे सक्तमाऽभ्याये ॥ 
पव सन्यस्य कम्माणे स्वकार्ये परमस्प्रहः ॥ 3 
लन्यासनपहल्यनः प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥ ८॥ | 
सदत्तमपि संन्यस्य भते परमांगतिम्‌ ॥ | 
न सेन्यासात्‌ परोधर्म्मो वर्ते मुक्तिकारणम्‌ ॥ ९।श 


नह्यतत्रत्ररायेवर सन्यासो धम इष्यते ॥ । 


ह 
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| सन्यास धम्मदपणम्‌ | ` ११७ 
= 
॥ विेषत्तः कलोधम्मैः सेन्यासाख्यो हि दु्धेटः ॥ १०.॥ 
॥॥ ॥ महानि्व्वाण तन्त्रेऽपि ॥ 
ब्ह्मचय्यांश्रमो नास्ति वानपरस्थोऽपिन भिये ॥ 
मा देस्था भेक्षकरचव आश्रमा दा कलायुमे ॥ ११॥ 
रावसस्कार।वाधनावधूताश्रमघारणम्‌ ॥ 
त तदेव कथिते भदे संन्यालम्रहणं कलो ॥ १२ ॥ 
"्रह्मज्ञाने विना ज्ञानं यस्य चित्ते न विद्यते ॥ ` ` | 
सन्यासधम्मं तस्येव नान्यस्य सुरपुजिते ॥ १३॥ 
रन्यासधारण काय्य वप्रस्य सुकक्तंहतवे ॥ 
या वप्रा धारयदण्ड स्व नारायणः स्वय ॥ १४॥ _ 
चतुभुजाः प्रजायन्ते वण्डधारणमात्रतः ॥ 
सञ्वेलक्षणसयुक्तो बाद्यणो गमन चरेत्‌ ॥ १५ ॥ 
। ५ गत्वा च दण्डिनं दृष्टा प्रणमेत्‌ दण्डवत्‌ क्षितौ ॥ 
त्वमेव देवदेवेश त्वमेव जाणकारकः ॥ १६ ॥ 
| ६ वमेव जगता वंद्य खाहिमां शरणागतम्‌ ॥ 
॥ निव्वाणतन्त्रे ॥ गरक कौषिणं वसं यत्नेन परिधापयेत्‌ 
दृण्डधारणमात्रेण नरो नारायणो भवेत्‌ ॥ 
अद्यावधि महामाया दण्डोपरि विभावय ॥ १८ ॥ 
प्ुरुपूजां महाकाङीं दण्डोपरि विभावयेत्‌ ॥ 
7 दाणेडनं दष्टा प्रणमेत्‌ विपिपुष्पंकं ॥ १९ ॥ 
इ 


| ॥ महानिव्वोणतन्त्रे अष्टमोह्ासे ॥ 
९ [जातम गृहस्थः स्यात्‌. सस्कारादाश्रमी भवेत्‌ ॥ ... 
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| 
११८ यतिधम्मेनिणेयः | 
गार्हस्थयं प्रथमं ऊुय्यात्‌ यथापि महेश्वरि ॥ २०॥ शः 
तच्वज्ञाने समतपत्रे वैराग्यं जायते यदा ॥ ॥ 
तद्‌! सव्व पारयञ्य सन्यासाश्रममाश्रयेत्‌ ॥ २१॥ ॥ 
वियासपाजयत्‌ बाल्ये धनै दारांश्च योवने ॥ भ 
रोदे धम्म्यौणि कर्माणि चते प्र्रजेत्‌ सुधीः ॥ २ 
मातर पितरं वृद्धे भाय्यौञेव पतिव्रताम्‌ ॥ रः 
शिशु तनयं हिस्वा नावधूताश्रमं जेत्‌ ॥ २३॥ ( 
मातृपितृन्‌ शिशुर्‌ वारान्‌ स्वजनाय वांधवानपि॥ ` 
यः प्रव्रजति हित्वेतान्‌ स महापातकी भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
॥ श्रीसदारिवउवाच ॥ 
अवधृताश्रमो देवि कौ सन्यास उच्यते ॥ {- 
विधिनायेन कर्तं्य स्तत्‌ सर्व्वं श्रण सांप्रतं ॥ २ 
वरहमज्ञाने समुतपन्ने विरते सञ्वकम्भणि ॥ भ 
अभ्यास्मविदानिपुणः सेन्यासाध्ममाश्रयेत्‌ ॥ २। 
महयज्ञानाटृते देष कम्मंसन्यसनं विना ॥ सः 
कुञ्चम्‌ कल्पत कम्म न भवेन्मक्तिभाग जनः ॥ “वि 
यतेदरोनमात्रेण विमुक्तः सञ्पातकात्‌ ॥ सः 
तीथत्रततपोदानस्यज्ञफरुं लमेत ॥ २८ ॥ यः 
` ॥ इति तन्त्रोक्तं सम्पूरणं ॥ त 
॥ श्रतिरपि ॥ यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रचजेत्‌ ॥! ( 
ह तशता युगादेः काडादेश्च नियमो नास्ति ॥ 
श्तावाप ॥ 


॥ जात्राङापनिषदि ॥ बह्यचर्य्यं परिसमाप्य पतै 
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। सम्यास धम्मदपणम्‌ । ११६ 
॥ शहीभूरवा चनी भवेत्‌ बनी भूत्वा भव्रजेत्‌ ॥ २ ॥ 
॥ इति शतिभ्रमाणन आश्रमाराश्चरमान्तरं प्रतीयते ॥ 
१ | ॥ सचुरापे॥ ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे प्नेवेरयेत्‌ ॥ 
अनपाय समाोक्षतुं सेवमाना व्रजत्यधः ॥ ३॥ 
| अधीत्य विपिवद्ेदाच्‌ पुत्रांश्चोत्तपा्य धस्मेतः ॥ 
इषा स्वराक्तितो यज्ञे मना मोक्षे निवेशयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
॥ ( अस्याभिप्रायमाह ) यस्य टृष्टानुश्राषिके विषयेष्ठधादावेव 
॥ वर्यं न जात स एतत्‌ सव्व यथा शालं कत्वा सन्यसेन्ना- 
न्यथा इति इखोकयोरथेः । अन्यथा ब्रह्मचय्योदेव प्र्रजेदि- 
त्यादि प्रत्यक्ष वेदवचनविरोधादषामाण्यप्रसंगात्‌ । बजत्यघ 
इति भननः यदुक्तं तद्‌ मोक्षादव्वाक्‌ सुमुश्चुः सस्यटोकादिष 
(वत्तेत इत्यथ ) न हे कटयाणकृत्‌ कश्वहुगात तात गच्छ- 
तीति भगवदचनात्‌ । (करो अयिकारिणोऽनाधकारणश्च 
भेदेन विधेनिषेधो नियमो सभवतः ॥ परतु अधिकारिणः 
छत्रापि निपेधकं न टदयते । विरक्तस्य वेराग्यावेरा्टस्य 


(सन्यालपरित्यागे दोषमाह नारदपरिव्राजकोपनिपादि ) 
विरक्तः प्रच्रजेद्धीमाच्‌ सरक्तस्वु शदे वसेत्‌ ॥ ` 


सरागो नरकं याति प्रच्रजन्‌ हि दहिजाधमः ॥ १॥ 

यदा मनासे संजातं वैतृष्ण्यं सब्वरवस्तुषु ॥ 

तदा सन्यासमिच्छन्ति पतितः स्थादिपस्यये ॥ २ ॥ 
॥ \( इत्यादि वचनेनाकरणजन्यपातित्यददानात्‌ एवंसन्या- 
वसि सस्य वेत्रकन्तरापं दाषमाह । सन्यासापनषाद्‌ ) 

सन्यासे निश्चयं छृतवा पनन च कराति यः ॥ 
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१२० | यतिधम्भनिणैयः । | 


स कुर्य्यात्‌ कच्छ माघ्रेतु पुनः संन्यस्तु महेति ॥ ३॥ , 

संन्यासं पातयेद्यस्तु पतितं न्यासयेत्ु यः॥ क 
संन्यासबिघ्नरकन्तौ च श्रीनेतान्‌ पतितान्‌ विदुः ॥४॥ त 
८ इत्यादि वचनेष्वकरणजन्यपातिस्यदशानात्‌ । एव भर 
सयहणे विघ्रकत्तोपि पतितः संभवति ॥ अतष 

स्मृति पुराणेषु संन्यासम्रहणसवदय मेवकतम्य न तु॥ पः 
स्य॒ विवेकवेराग्यय॒क्तस्य सन्यासम्रहणे निषेधः त्र 
किन्तु सन्यासप्रहणमवदयमेव क्रव्यं ॥ इत्य शि 
ननु अंधिकारिभिदेन कलो सन्य्‌ासथ्हणकतैबा १ 


केन्‌ पुनः कत्ता कटोसन्यासयज्ञादि कृतस । ई? 
उत्तरमाह ॥ 


( दपरति को प्रते युधिष्ठिरो राजा अश्वो 
छृतवान्‌ महानारते प्रसिदमस्ति तदेव कटेः ¦ 8 
वायुपुराणेपि बाणानिरुदधसंबदे 1) ४ 

शशपाङा दन्तवकरा जयोविजय एव च ॥ ! ॥ 
वचने उक्तो शिश॒पारुदन्तवक्रौ कलौ उत्पन्नौ तो वतर 
1¶/्रस्य राजसूय य॒ज्ञ कृष्णेन निहतौ तस्मिन्‌ करिह 
अश्वमधादे यज्ञे कृतवान्‌ ॥ तत्‌ परमाण स्पष्टं ६ तः 
देतीयजन्मनि पुरा रावण कुभकणकः ॥ 
श्रारामेण हतो तो दौ शोषजन्म कृखो तयोः ॥ ` वः 
धीृष्णेन हतो तौ दो धर्मपतरकरतौ तथा ॥ | 

(इते एतद्रचनेन कङियमीयराजा यासे + 
यज्ञ छृतवान्‌ महाभारते स्प प्रतीयते ॥ ) 


4 












( 
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| संन्यास षम्म॑द्पणम्‌ ! १२१ 


॥ | एवं केटः प्रथमचरणे परिक्षिद्‌ राजा अद्वमेधादि यज्ञं 
कतथान्‌ एवं जनमेजयो राजाऽप्यदवमध सपंसत्रादि कृतवाच्‌ 
४॥ तस्य पुत्रः दातानीको राजा अद्वमेधादिं यज्ञं कृतवान्‌ तत्‌ 
ए प्रमाण वायुपुराण ७१ अध्याये अनुग पाद्‌ ॥ 
प, ॑ = ति पुराण त क्त तदाह ॥ 
¶। पसपलतस्तु दायदाराजा 6 | 
। ब्राह्मणान्‌ स्थापयामास स वे वाजसनेयिकान्‌ ॥ १॥ 
रि यावत्‌ स्थास्याम्यहं लोके ताव ज्ञे तत्‌ प्रशस्यते ॥ 
भभितः संस्थितश्चापि ततः स जनमेजयः ॥ २ ॥ 
7 पाणमस्येन हविषा देवमिष्टा प्रजापतिम्‌ ॥ 
विज्ञाय संस्थितो 5 परयत्तदधीशं तिभोम॑खे ॥ ३॥ 
रधौ प्ररिक्षित्तनय श्चापिं पोरवो जनमेजयः ॥ 
पदिरद्वमध महत्य ततो वाजसनेयकम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रवत्तयेत्वा तदद्य ्रिखठ्वां जनमेजयः ॥ 
[विव्वमद्वकमुख्यानां खञ्वेमगनिवातिनां ॥ ५॥ 
त रखञ्वेच्च मध्यदेरानां ज्रिखव्की जनमेजयः ॥ 
पत्ता) साद्धमभिशस्तः क्षयं ययो ॥ ६ ॥ 
(तस्य पुत्रः इातानीको बख्वाच्‌ सत्यविक्रमः ॥ 
हतः छत रातानाक विप्रास्तमभ्यषचयत्‌ ॥ ७ ॥ 
पुत्रो ऽदवमेधवत्तो भूत्‌ शत्तानीकस्य वीर्यान्‌ ॥ 
१ पुत्रा ऽदवमेधदवनत्ता देजातः परपुरंजयः ॥ < ॥ 
| ५ (इति कटो अश्वमेधादि यज्ञउक्तः 1) 
0 । ( णवं पएृ्वीराजापि क्षत्रियस्याखण्डरान्यनिमितता्ं 










# , 
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१२२ यतिधम्मनिणयः । 
य॒न्ञादि रतवान्‌ महाभारते प्रासेद्धमेव ॥ त 
(विष्णुपुराणे २९ अध्याये ॥ ब्रह्मक्षत्रस्य या यानषर| स 
जि सत्‌ कृतः| क्षेमकं प्राप्य राजानं स संस्थां परापस्फो 
एतद चन भरमाणेन कलो अद्रवमेध यागादि अधिका त 
प्रसिद्धः न तु निषिद्धमेव ननु अद्वमेधादि यज्ञःके। 
कारिभेदेन प्रसिद्धः 1 संन्यासप्रहण कटो के जनाः |स 
इत्याह । नारायणं पद्मभवै बसिष्ठ शाक्त च तत्‌ एर ज 
व्यासं शकं गोडपदं महान्तं गोविन्दयो गा 
हिप्यं श्री इदाकराचास्यमथास्य पद्मपावञ्च हस्ता 
रिष्यतन्ता टकं वात्तिककारं अन्यान्न्यस्मदूयस्ब्‌ सं 
मानतोऽस्मीति ॥ शकदेवस्य शिष्यः गोडपादाच् पुः 
देष्यों गोविन्द्पदाचाप्येऽतस्य शिष्यः श्री भगवत्‌! वं 
राङ्कराचाप्यः तस्य शिष्य चतुष्टय: पञ्मपादाचाप्य । न 
राचाय्यं तोटकाचाय्ये हस्तामख्ष्छाचाय्यं प्रभृतय! स 
पामपि वहवा महात्मानः गारागप्रभृतयः सी व 
चक्रुः ॥ त एते सवं महात्मानः क सन्यास ग्रहण 
न जानन्ति स्म अपितु जानन्त्येव । एते सव्वं अर्य 
` सन्ति अतएव सन्यासम्रहणं करे सिद्ध । इति ॥ 
(ननु यद्यपि बृहनारदीयपुराणे एवं न्ह्यवेवतते 1 
कलो सन्यास ग्रहणं निषिद्धं पतीयते तत्‌ निषि ध 
च्छता । इति तदाह ॥ (अधिकारे भेदेन निं 
मन इति नवदाषपः ॥ यद्यपि पुव्वाक्त नाष ६ 
यावत्‌ चणात्रभागोऽप्तीतिं व्यासवचने विधि 


| 
| 
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संन्यास धम्मदपणप्‌ । १२३ 


तन्त्रोक्ताऽपि विधि वचने विराधात्‌ अतएव आकारभेदेन 
सञ्वशासे ऽपि सन्यासयहण सामज्ञस्य ने्धिचत्त न विरुद्ध 

मिति॥ यतः आत्मनः भ्रयः साधनं तपो योगादिकमाचरत्ति 
का ततदच मोक्षं प्राप्नाति ॥ 


ट ( आत्मपुराणे १२ अध्याये ॥) 

र सश्चताश्चतरस्यापं कठटस्याप च तित्तरः ॥ 
पृ जावालारि सुनीश्ानां योग संन्यासतसयुतम्‌॥ १ ॥ 
च" आख्या नान्यति चित्राणि दहूनिं विविधानि च ॥ 
ता४श्युतानि तानि सब्वांणि मया ते वदनादगुरोः ॥ २ ॥ 
ह्‌ संवत्तकायाः सन्यासे भवतान्न समीरिताः ॥ 
व पृठ्वं सन्यासेनः सव्व खाकाताता महाध्यः ॥ ३ ॥ 
९ वेराग्यं तस्य कार्द्च सन्यासस्य प्रकीत्ततः ॥ 
य । नानावेधेरूषायेदरच वेरक्ताय धेकारेणः ॥ ४॥ 
। सन्यासस्य विधिन्यात्ि मरणे संस्चियापिच॥ 
र वषस्तस्य तथाचारः कातता बहुधात्वया ॥ ५॥ 


0. ॥ आत्मपुराणे १६ अध्याये ॥ 
यत्रवेना ऽपे गघञ्वा ब्रह्महानुभवन्नपे ॥ 
॥ सन्यासान्तानि यत्र स्युः साधनान्यात्म वित्तये ॥ ६ ॥ 
| (जावाखारि श्युति प्रोक्ताः कथा नानाविधा अपि॥ 
र यत्र सन्यासिनः सठ्वे सत्ताया उदाहृताः ॥ ७ ॥ 
त्रीविराग्य कारणं न्यास स्तच्च योगार कारणं ॥ 
( ॥ विरक्तदच तदेषो मण्डनादिकः ॥ ८ ॥ 
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१२९४ यतिधम्मनिर्णयः । 


प 


आचारा ब्रह्मविज्ञानं कात्तता य॒च्र तस्य सः इातं॥ (चि 
देवीभागवते ) ॥ तपसाषडिपन्‌ जित्वा भावं धनर 
निवेरयच । सम्बोनग्नीन्‌ यथान्याय मात्मन्ारोप्यपेन 
॥ ९ ॥ वक्ततुस्याश्रमश्रान्तः शुेवेराग्यसंभवे । वरिम 
धकारा अस्त सन्यान्न नान्यथाक्रचित्‌ ॥ २॥ (व 
( ननु पुष्बोक्त वाक्यरोषे अधिकारि भेदेन संन्याभिः 
कततन्यामल्युक्त । न तु व्राह्मणक्ष्ियवेदयानापं 
निदिषटसक्तं । एतेषांमध्ये परिाजकस्य धन्त को श्नि ` 
त १ ॥ ) एतदुत्तरमाह ॥ दविजातीनां मध्ये १ 
† त व पकारतात्‌ ॥ तत्‌ प्रमा|| १ 
जष््मन्यग्नीन्‌ समारोप्य म्राह्मणः परनरजेदगृहा्॥, ऽ 
( नताक्षरायांतु ) ब्राह्यणा, प्रत्रजन्तीति श्तेः ॥ ५ |: 


(अङ्गिरः) ची्णेवेद्ते वि 

दा . 
(मुः) एष बो ऽभिहितो म कः 
८ त। धम्मो व्राह्मणस्य चतन, 7 
तः, सन्याससमयं रखा म्रह्यणो ब्रह्मचय्यया ( 


( सेवतः ) चतुर्धमाश्र 
म 
अग्नमास्मति संस्थाप्य गच्छद्ुत दामा जितैन्िय अहः 


दिजः प्रव्रजितो भवेत्‌ ॥ (भवा 





ब्राह्मणा 1 १८ अध्वाये ॥ कप 
नाज चर न्त एषणा त्रय वस्जिताः ॥ रति 
( 0 न व्युत्थायाश्रमकम्मतः ॥ १॥ 
ण ) ॥ छस्व ग्निहोत्रं स्वरीर 
उखं जहाति । विप्रस्तु भिक्ष छ ' 
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\ संन्यास धम्मेदपेणम्‌ । १२५ 


॥ {निना स ब्रजति स्म ोकास्‌ ॥ २॥ ८ दत्तात्रेयः ) ॥ ब्राह्मणः 
षश्नत्रजत्‌ गृहात्‌ । इति यम संवत्ते बोधायनादिवचनाच॥ (मनुः) 
र्छन्यास हेत वराग्य यदहवैरजत्तदा ॥ 
वि्मरजेदिति वेदोक्ते स्तद्भदस्त पुराणगः ॥ ३॥ 

( वायुपुराणे ) ॥ ब्राह्यणा एतसिच्छेति एषणात्रयवरिंजताः ॥ 
यहभिक्षाचस्य चरन्यत्र उयुत्थायाश्रम कम्मतः ॥ ४ ॥ 


प्र [ बृहदारण्यके चतुर्थाऽष्याये चतुर्थं ब्राह्मणे ] 


षि ~ ~ 
| भत्रेयीति होवाच याज्ञवस्क्य उद्वास्यन्‌ वा अरे ऽहम 


मात्‌ स्थानादर्म हेत तेऽनया कास्यायन्याऽन्तं करवाणीति 
| १ ॥ भाष्यार्थमाह ॥ 

। कम्मं आतमविपय सतस्य ततप्रयय सेन्यासात्तत्‌ का- 
णां कस्मेणां कम्भसाधनानान्ार्प्राप्तरचसन्यासः । 
रस्मादापमज्ञानाङ्ृतवेन सन्यास विधित्सयेवाख्यायिके ऽयमा 

शभ्यतं ॥ मन्यत हत्राच । याज्ञवल्कयां मनया स्वा भाय्या 
मन्त्रतवाच्‌ याज्ञवल्क्यो नामिः । उद्धास्यन्नृष्वया- 
त्यन्‌ पारेव्राज्याख्थासाश्चमांतरं वै अरे इति संवोधनं । 
५ 1 स्थानादाश्रमादुर्ष्वेगन्तमिच्छन स्मि 
"नवामे ॥ भता हतानुमाते प्राथयामे ते तव केचान्यत्तवा 
{नया दितीयया भाय्यंया कालयाय॒त्या अन्तं विच्छेदं करवाणि 
शातदारेण युवयो मेया संबध्य मनयो यः स्वध आसीन्त- 
स्य सबन्धस्य विच्छेदं करवाणि द्रव्य ब्रिभागं कृत्वा वित्तेन 


५६ लिवरिभज्य युवां गमिष्यामि ॥ 
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१२६ यतिधस्मनि्णयः । 


॥ ठहदारण्यक्रे पञ्चमाऽध्याये पञ्चम बाह्यी| ९ 
त्रं वें तमाद्मान पेदत्वा ब्राह्मणाः । पुन्रषणायाध। ऽन 
णायाश्च ङंकेषणायाश्च व्युत्थाय । अथ पभिक्षाचय्य चसा 
या ह्यव पुत्रैषणा सा वित्तेषणा या वित्तेषणा साक 
मे द्यते एषणे एव भवतः ॥ भाष्याथमाह ॥ तमेहं। तवः 
त्मानं स्वं तसं विदिसखा ज्ञात्वाऽय महमस्मि परं बऋ |स 
सद ससार विनिर्मुक्तं नितु्तभिति ब्राह्मणाः ॥ 
णानामवाधिकारो व्युत्थाने । अतो ब्राह्मण महण म 
वैपरेत्येनेत्थानं कृत्वा कृत इत्याह । पुत्रैषणाप च 
थो एषणा पुत्रैषणा पुत्रेणमं रोकं जयया 
साधने पुत्रं पतीच्छा एषणा दारसंग्रहः । दार: 
स्थैः ॥ वित्तेषणायाश्च कम्मसाधनस्य गवादे सपर 

नेन कस्म छता पितृरोकं जेष्यामीति ॥ षिवा ॥ 
वा देवलोकं केवलाय वा हिरण्यगर्मविद्यया देष दि 
देवरोकं देवाित्ताट्व्युर्थानमेव नास्तीति के 9 मि 
स्मात्तदखेन हि किङ व्य॒त्थानमिति । तदसत्‌ ए" श 
काम इति पठितत्वात्‌ एषणाम्ये देवस्य विच 1छ 
गभा देवता विषयेव विद्याऽविेत्य॒च्यते । 1 
वत्वात्‌ । न हि निरुपापिकप्रज्ञानधनविषया ^ (५ 
देवराकप्रापिहेतुः । तस्मात्तत्‌ सम्धमभवत्‌ 
सं भवती तिश्युतेः ॥ तदूबरेन हि व्यत्थानं 1 ४९ । 
त्मानं विदिखेति विशेषवचनात्‌ ॥ तस्मात्‌ त्रि 
भ्याऽ नात्रोकप्रातिसाधनेभ्य एषणा त्रषयेभ्या ` 





ि 


"१ 
ः 
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| सेन्थास धस्मदपणम्‌ । १२७ 


प्र णेबणा काम एतावान्‌ वे काम इति श्रते रेतध्स्म खिविषे 
श ऽनात्मरोकप्र्तिसाधेन तुष्णामशृतवेत्यर्थः । सव्वं हि 
साधनेच्छा फरेच्छैव । अतो व्याचष्े श्रुतिरेके वेषणतिं 
लों कथं या द्यवं पुत्रैषणा सा वित्तेषणाऽदटफरसाधनत्वतुल्य- 
त त्वाद्या वित्तेषणा कम्मेभूता सा रोकरेषणा फछार्थेव सा 
ऋ सब्वेः फृरायप्रयुक्त एव हि सव्वं साधनमुपादत्ते । अत 
|| एकेवेषणा लोकेषणा या सा साघनमन्तरेण संपादयितुं न 
६ राक्यत इति साध्यसाधनभेदेनोभे हि यस्मादेते एषणे एव 
भवत स्तस्माद्रह्यविदो नास्ति कम्मे कम्मंसाधने वा। अतो 
येऽतिक्रान्ताः ब्राह्मणाः स्व कम्मे कम्मसाघन सञ्व देव- 
पितृमानुषनिमित्ते यज्ञोपवीतादि । तेन हि देवं पिञ्ं मा- 
सुष्च कम्म करेयत ॥ 


४ निवीते मनुष्याणामित्यादिश्चुते स्तस्मात्‌ पूवव ब्राह्मणा 
र बदविदो व्युत्थाय कम्मम्यः कम्भेसाधनेभ्यदच यज्ञोपवीता- 
(दिभ्यः - परमहं लपारित्राञ्यं प्रतिपाय भिक्षाचय्यं चरान्ते। 


भिक्षार्थं चरणं भेक्षाचय्यं चरन्ति व्यक्ता स्मात्तं छिम केवखा- 
८ शममाज्नशरणानां जीवनसाधनं पारिव्राज्यव्यन्लकं विदां 


र द्िगवजनित || तस्मादष्टिगो धम्मन्नो $न्यक्तराढडगा 4व्यक्छा. 
चार्‌ इति स्मृतिभ्यः। अथ परित्रा्‌ विवणंवासा यण्डोऽपरि- 
| पह इत्यादिश्रुतेः । सरो लान्‌ केशास्‌ निकृत्य विसुञ्य यज्ञो 
6 2 तमिति च ॥ ननु व्युत्थाय भिक्षाचय्यं चरतीति वत्तमा 
॥ 6 न विधायकः प्रत्ययः करिविर्छयते 
खड्‌ रोद्‌. तम्यानामन्यतमो ऽपि तस्मावर्थवादमाश्रण 


९५१ 
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१२८ | यतिधरम्मनिर्णयः 


श्रतिस्मृतिविहितानां यज्ञोपवीतादीनां साधनानां तश 
परित्यागः कारयेतुम । यज्ञोपवीत्ये वाधीयी तयाजयेस 
वा ॥ पाशिाज्ये तावदध्ययनं विहितं बेदसंन्य्ना ल 
स्तस्मादेदं न संन्यसेदिति खाध्याय एवोत्‌ खजमाने। 
मिति चापस्तम्बः ॥ ना 
बह्मोज्‌डं वेदनिन्दा च कोटसाक्ष्यं सुहृदधः। श! 
गर्हितान्नाद्ययोजेशविः सरापानसमानि षडिति ॥ ताः 
वेदपरित्यागे वोषभ्रवणादुपासने युरुणां वृद्धानां ऽस 
ना हाम जप्यकम्मणे भाजने आचमने खाध्याये चर¶त्य 
वीती स्यादिति परिवराजकधर्म्मेषु गुरूपासनला्थ। वि 
जनाचमनादीनां कम्म॑णां श्चातिस्मृतिषु कर्तव्यतया १ 
तसात्‌ । युव्वाद्युपासनांगत्वेन यज्ञो पवी तस्थ विदहित्द मः 
पारत्यागा नेवावगन्तुंशक्यते । ययप्येषणाभ्यो वयुत् सा 
धीयत एव तथापि पुत्रायेषणाभ्य स्तिखधभ्य एवन्युख द 
सब्वेस्मात्‌ कममणः कम्मसाधनाच्च व्युत्थानं सब्वैपी £ 
चत छत स्याच्छते च यज्ञोपवीतादि हापितंस्यात॥। 
च महानपराधो विहिताकरण प्रतिपिद्धाचारण तिरः 
स्यात्तस्माद्‌ यज्ञापवातादारुगपाश्यामो $ वपर सा 
यज्ञापयाते बेदार सर्व तद्व्मयेदयतिरिति शते पप 
जानपरत्वात्‌ सञ्बस्याउपानेषद्‌ आत्माद्रष्टवय्य नी श्र दिय 
न्म्य इति हि प्रस्तुतं ॥ स चात्मैव साक्षाद परास्तु 


क क प 11 








न्तरोऽशनायादिससारधम्मधाज्ञित इयेवं विक्ेय इदि 
परतिद्धं ॥ सर्व्वा हीयमुपानिषदेवं परेति विषवन ! 


4 
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| संन्यास धम्मदपंणम्‌। १२६ 


| 
१ तावन्नास्यतो नार्थवाश्ः । आस्मज्ञानस्य कतष्यत्वादात्मा 


चादानायादिधम्मवान्‌ न भवतीति साधनफरे विलक्षणे 
ज्ञातव्ये । अतो व्यतिरेकेणास्मनो ऽज्ञानमविद्या <न्यो ऽसाव 
न्यो ऽहमस्मात न स वेद मयाः स मृत्युमाप्नोति य इह 
नानेव पदयव्येकधेवा नुद्रव्यमकमेवा दवितीयं तकत्वमसीत्यादि 
श्रुतिभ्यः क्रियाफङं साधन चाशनायादि संसारधर्माती- 
 तादादमनां ऽन्यद विद्याविषयं । यन्न हि द्वैतमिव भवत्यन्यो 
ए ऽसावन्योऽहमस्मि न स वेद । अथ ये <न्यथाऽतो विदुर 
च त्यादिवाक्यरातेभ्यः। न च विधा विथेएकस्य सह भवतो 
ध्‌ विरोधात्‌ तमः प्रकाञ्ाविव । तस्मादात्मविदो ऽविद्या- 
{विषयो ऽधिकारो न दरटन्यः कियाकारकफकभेदरूपः । 
तहं मृत्योः. समृत्युमाप्रोतीत्यादिनिन्दितत्वात्‌ । सब्वैक्रिया- 
ल साधन फानाचाविद्याविषयाणां तद्धिपरोतात्म वैया 
हातव्यत्वेनेषटत्वात्‌ । यज्ञोपवी तादिसाधनानां च तद्िषय- 
त्वात्‌ । तस्मादसाधनफलस्वभावात्‌ आत्मनो ऽन्यविषया 
त विलक्षणा एषणा । उभे ह्येते साधनफटे एषणे एव भवतः 
.यज्ञोपवीतादं स्ततूलाध्यकम्मणांश्च साधनत्वात्‌ । उभे 
प दयते एवणे एवेति हेठुवचनेनावधारणात्‌ । यज्ञोपवीतादि- ` 
साधनात्‌ तत्‌साध्येभ्यद्च कम्मभ्यो -ऽविद्या विषयत्वात्‌ 
ध एषणारूपत्वाचच जिहासितज्यरूपस्वराच्च व्युत्थानं विधिवत्‌ 
स्थितमेव । न तुपानेषवः। आत्मज्ञानपरत्वात्‌ । व्यत्थानश्चति- 
स्तु स्ुयथ न बिधिन तिषित्सितं विज्ञानेन समान कुत्व 
र ्रवणात्‌ । नद्यकरव्यन करीव्यस्य समान कैकस्य कदा- 
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१३० यतिघम्म॑निणंयः 4 


चिदपि वेदश्रवणं संभवति । कत्तेव्यानामेव छ्यभिषुके रट 
क्षाणां युथा श्रवण मभिषुत्य हृत्वा भक्षयर्ती ति तद्वा 
नेषणास्युत्थानानिक्षाचय्यांणां कततेग्यानामव सम पुन 
कखश्रवणं भवेत । अविद्याविषयवदषणातवाशाभा 
पब आत्मज्ञान विधेरेव यज्ञोपवीतादे पारयागो न छ 
धात्त्य इतिचेनन ॥ स॒तरामात्मन्ञाने विधिनैव शर्क 
समानकरैकतश्रवणेन दादढर्योतूपत्ति स्तथा भिर वर 
यत॒ पुनरुक्तं वसमानोपदेरादथेवादमात्रमिंति । भस्य 
यूपादिविधिस्तमानत्वाददोषः ॥ ब्युस्थाय भिक्षाचम् 
सनेन पाखिज्याश्रमे च यज्ञोपवीतादिसाधनामि। 
तानि रिग श्रतिभिः स्मरातिभिरच अतस्त, 
ऽन्यस्माद्‌ व्युत्यानमेषणास्वे ऽपीतिचेन्न ॥ विता 
कनचतुकात्‌ पारिवराज्यादेषणा व्वत्थानलक्षणा पारिवरा, 
पपत्तेः 1 यद्धितदेषणाभ्यो ग्युत्थायलक्षणं पारित्रा 
त्मज्ञा नागमात्मज्ञानविरोध्येषणापरिदयागरूपत्वादं पि 
पयत्वाञ्चषणाया स्तहयतिरेकेण चास्त्याश्र मरूपं 
बरह्मरुकादफल्भ्रापिसाघनं ॥ यद्विषयं यज्प्वनि 
धनत्रधान टङ्गावरधानञ्च । न स्चैषणारूपसाधनी" | 
स्याश्रमधम्ममान्न पाखि।ञयान्तरविषये सम्म । 
सर्ग्वापनिपर्िहितस्यात्मज्ञानस्य वाधन यु ॥ 
ताच्त्रचाव्पयषणारूपसाधनोपादित्‌सायां 
४. नफरत्पस्यादानायाष्ससारधम्मवितस्यादवहयव 
| ज्ञान बाध्यते । न च तद्धनं सबव्बोपातिषद | 
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| संन्यास धम्मदपणम्‌ । १३१ 


क्‌ रल्राटिक्षाचय्य चरन्ततत्येषणां म्राहयन्तातश्चातेः | स्वय 
क़ बाधत इतिचेत्‌ । अथापि स्यादेषणाभ्यां व्युत्थानावेधाय 
7 पुनरेषणेकदेदां भिक्षाचर्य ग्राहयन्तीति ततरसम्बद्धमन्यव्‌ पि 
वा भाहयन्तीतिचेन्न ॥ भिक्षाचय्येस्यापरयोजकस्वा द्ुत्वात्तरका 
न[ भक्षण वच्छेषपरतिपत्तिकस्मत्वाद्प्रयोजकं हि तदसं- 
र स्कारकत्वाच्च । भक्षणंपुरुषसंस्कारकमपि स्यान्नतु भिक्षा- 
चस्य निय॒मादृष्टस्यापि बरहमविदोऽनिष्टस्वात्‌ । नियमादष्ट- 
र स्यानेष्टत्वे !क भेक्षाचस्यणातेचन्न ॥ अन्यसाधनाद्व्युत्था- 
{नस्य विहितत्वात्‌ । तथापि कितेनेतिचेत्‌ । यदिस्यादादं 
> [अभ्युपगम्यते हितत्‌ । याने पारित्राज्ये.ऽभिहितानि वच- 
्र॑नानि यज्ञोपकप्थिवाधायीते त्यादीनि तान्य विदत्‌ पार्रा- 
ज्यमात्रविषयाणीति परहितानि । इतरथात्मज्ञानवाघः 
स्यादितिद्यक्तं ॥ निरारिषमनारंभ निनमस्कारमस्तुत । 
+ अक्षीणं क्षीणकम्मोणं तं देवात्राह्मणं विदु रति सब्व॑कम्मा 
भवे दरशंयति स्मृतिर्विद्षः विदयांिङ्ग विवाजतस्तस्माद छि- 
ङ्ोधम्भज्ञ इतिच । तस्मात्‌ परमहस पाखिाज्यमेव व्युत्था 
ा . प्रतिपथतारमवित्‌ सब्वकम्भसाधनपरियागरूप 
[निति श्रतिः ॥- 
तौ ॥ उहदारण्यके पञ्चमे पञ्चम ब्राह्मणे ॥ 
| तस्माद्‌ ब्राह्मणः पाण्डित्यं निरवद्य वाल्येन तिष्ठासेत्‌ 
4 बाल्य पाण्ड्यञ्च निच्िद्याथ सुनिरमोनच्मोनञ्चं नि- 
न्विद्याय ब्राह्मणः स ब्राह्मणः केनस्यादूयनस्यात्तेनेद शणए- 
वातोऽन्यदार्तततो ह कहोलः कौषीत केयडपरराम ॥ १.॥ 


{ 
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१३२. यतिधम्मनिणेयः । | | 

( अथभाष्धाथेः ) यस्मात्‌ पूर्व ब्राह्मणा एतमाताकमथः 
धन फुर स्वभावं विदित्वा स्वस्मात्‌ साधन सनि 
णालक्षणाद्व्युर्याय भिक्षाचय्यं चरन्ति स्म न (+ 
करस्थं न तत्‌ साधनं च हिस्वा । तस्माद्तेऽपि? ^ 
ब्रह्मवित्‌ पाण्डित्यं पण्डितभावमेतदात्मविज्ञानं पि > 
तन्निञ्विय निःरोष विदित्वा आत्मविज्ञानं निरविशष " 
धः । एतत्‌ माप्यकारेणोक्तं अन्यवाहट्यभयात्‌ मयने ` 


( अथेदानीं छान्दाग्योपनिषदि प्रमाणमाह ) द 
| 

॥ हितीय अध्याये २३ प्रपाठके ॥ वरह 

॥ 8 

हः 


> ४५ = „ > [मिति 
॥ त्रयोध्मे स्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानामत 
प्रयम्‌ स्तप एव द्वितीयो ब्रहमचयाचा्यकुलवात्‌ व 
तृषोयोऽ््न्तमारमानमाचारयैकुरेऽवसादन सम ए 


€ 


छोकाभव्रन्ति बरह्मसंस्ोऽ मृतस्वमेति ॥ २ ॥ २ 
` [ माप्याषः ] डण्कारस्योपासनविष्यर्थत्रयो्ं वम 
इत्या्यारभ्यते । नेवमन्तग्यं सामावयवभतस् वोद । 
लक्षणस्य ॐकारस्योपासनात्‌ फलप्राप्यत इति । (र 
यत्‌ स््ैरपि सामोपासनैः कस्मभिश्चाप्राप्य तय 
मृतत्वं केवङावोङ्रोपासनात्‌ प्राप्यतइति “| 
सामप्रकरणे तदुपन्यासः्रयञ्जिरासंख्याका धम्म 
धम्मस्कन्धा धम्म॑परविभागा इत्यर्थः । के त | 
ऽग्नहोशना देः । अध्ययनं सनियमस्य ऋगदिरमय 
वित्तरदियथाराक्तिद्रव्यसंविभागो | 


कः 
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च 


| संन्यास धर्मदपणम्‌ । १३३ 


्थमोधम्मस्कन्धः । गृहस्थसमवेतत्वात्तन्निवत्तंकेन गृहस्थेन 
निर्विद्यते प्रथम एकडव्यथों हितीय तृतीय श्रवणात्‌ । 
करौ ययेस्तपणएव ॥ हितीयस्तपडति ॥ कच्छचान्द्रायणादिं 
 तरीदास्तापसः पलिड्‌ बा न ब्रह्मसंस्थः आश्रमधम्म- 
फमात्रसस्थे ब्रह्मसंस्थस्य त्वमृतत्वश्नवणात्‌ ।. द्वितीयोधम्भै 
कन्थः ॥ ब्रह्मचय्याचाय्यं कखेवस्तुं श्ीखमस्ये स्याचाय्यं 
खवास । अत्यन्तं यावज्ञोवमात्मानं नियमराचाप्य कुठे ` 
(्रसादयन्‌ क्षपयन्देहं तृतीयो धम्म॑स्कन्धः । अल्यन्तामिया 
दे विशेषणान्ने्टिक इतेगस्यते 1 उपकुववाणस्य स्वाध्याय- 
। व्रहणारथत्वान्नपुण्यरोकत्वं ब्रह्मचर्येण । सव्वं एते जयो 
| $प्याश्नमिणो यथोक्ते धर्म्मः पुण्यरोका भवन्ति । पुण्योरो- 
# [येषांत इमेपुण्यलोका आश्रमिणो भवन्ति । अविष 
एतवनुक्तः परिव्राट्‌ ब्रह्मस्स्थो ब्रह्मणि स्तम्यगवस्थितः सो- 
म्रतसं॑पुण्यखोक विखक्षणममरणभावमात्यन्तिकमेति 
[पलिकं देवाद्यमृतत्ववत्‌ ॥ पण्यरोकात्‌ पएथगमूतत्वस्य 
वभागकरणात्‌ | यादं च पण्यखाकातदायमान्नरममतत्वमम 
बेष्यत्ततः पुण्यलोकस्वाहिभक्तं नावक्ष्यत्‌ । विभक्तोपदेशात्वा 
। (यन्तिकममृतस्वमिति गम्यते 1 अत्र चाभ्मधम्मफलो- 
त{न्यासः प्रणवतेवास्तुयर्थं न तत्‌ फलविष्यर्थ । 
। स्तुत्य च प्रणवसेवाया भाभ्रमधम्मफरविधये चति 
४8 भित वाक्यं ॥ तस्मात्‌ स्मृति प्रतिदाश्रसफलानुषदि 
णिव सेवाफलमम्ततवं हुवन्‌ प्रणव सेवां स्तोति ॥ 
6 यथा पृ्णेवम्भणः सेवा भक्तपरिधानमाघ्रफला राज 
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| 
१३४ धतिधम्मेनिणेयः। ` | 
| 


चस्मेणस्तु सेवा राज्यवुल्यफरात तदत्‌ । प्रणवडच १ < 
स्यं परंब्रह्म तत्‌ प्रतीकतवात्‌ । एतद्धयवाक्षरं रह्म एते स 
परमित्याद्यान्नायात्‌ 1 काठटकेऽप्पुक्तं तत्‌ सेवते क 
अत्राह केचिचतणामाश्रमिणामविंरेषण सकम्प 
पुप्यरोकतेहोक्ता ज्ञानवाग्जतानां सन्वे एतं पष्न 
भवन्तीति । नात्रपरिब्राड वरोषितः 1 पारत्राजकस 

नं मया नियमाश्च तप एवेति । तप एव तीय | प 
शब्भेन पराद्‌ तापसो गृहितौ ॥ अतस्तेषामेव | म 
ब्रह्मसंस्थः प्रणवस्यैकः सो ऽ्रतत्वमेतीति । चतुणौ! ॥ 
साविशेषात्‌ । बरहमसेस्थतेऽअतिषेधव्च । _ , > 

स्वकम्मे च्छिद्रे च ब्रह्मसंस्थतायाः सामध्य 

यदवराहादि शब्वबद्भह् सस्थदाब्दः परिव्राजकस्य 
सस्थितिनिभित्तमुपादाय प्रइृत्तत्वात्‌ न हि र| 
मेत्तमुपाददत । सर्व्वषाञ्च ब्रह्मणि स्थितिरपपय 
यत्र नमत्तमारेत ब्रह्माण सास्पति स्तस्य त्य | 
तो षाचकं सन्तं ब्रह्मसेस्थराब्दे परिव्राडेकविपये १ न 
रणाभावान्निरादहमयुक्तं ॥ न च परिबराज्याश्रम ष | 










तत । ज्ञानानथक्यप्रसगात्‌ पारि्ाज्य 
नममृतत्वसलाघनमिति चन्न ॥ 


अश्रमवम्मत्वाविरषात्‌ । धम्भीवाज्ञ 





वचनमस्ति परित्राजकस्यैव ब्रह्मसंस्थस्य मोक्षो 
ति । ज्ञानान्मोक्ष. इति च सरव्वोपनिषदः 


1} 
-4 2. 
54८ 


((-0. 1\/॥(1111(1/5511॥ 81188 \/8181185। 01661100. 01411260 0 6810011 


| सन्यास धम्मदपेणम्‌ । १३५ 


सस्मादय एव व्रह्तस्थः स्वाश्रमविहितकम्मवतां सो ऽखत- 
त्वमेतीति न कम्मनिमित्तविद्याप्रयययो विरोधात्‌ ॥ 
१ कत्रौ दिकारकन्रियाफरूमेदप्रत्ययवत्वं हि निमित्तसुपाद येदं 
कुर्खिदं मा कार्षीरिति कम्मविधयः भवृत्ताः । तच्च निमितं 
णं न दाखङृतं । सब्वैप्राणिषु दशेनात्‌। सदेकमेवादितीयमा- 
मेवेदं सन्य ब्रह्मेदं सब्वेमिति शाखजन्यः परत्ययाकेयारू- 
इ पः स्वाभाविकं करियाकारकफङमेदप्रत्ययं कम्म विधिनिमि्च 
॥: | मनुपश्चयं न जायते । मेदभिदप्रत्यययो विरोधात्‌ । न 
४ हि तेभिरिकदिचन्द्रादिभेद्रत्यथमनुपसरदय तिमिरापगमे 
द्राद्चेकतवप्रत्यय उपजायते । किद्याविव्याभत्यययों 
ए विरोधात्‌ । तत्रैवं सति यं भेदमत्यय सुपादाय कम्मेविधयः 
&॥  भरवृत्ताः स यस्योपमदितः सदेकमेवाद्धितीयं तत्‌ सस्यविका- 
प रभदा 5 नृतमियतद्ाक्यप्रमाणजनेतेनेकतवप्रययेन यः 
| सव्वेकम्भेभ्योनिवृत्तो निमित्तनिवृत्त स च निवृत्तकम्मा ब्रह्म 
| संस्थ उच्यते स च परिव्राडेवान्यस्यास्तभवात्‌ ॥ अन्यो हि 
अनिवृत्तमेद्रययः सोऽन्यत्‌ पश्यन शण्वन्मन्वानो षिजा- 
दईं रत्तरेदं भ्राप्वुयाभिति हि मन्यते । तस्यव कव्वेतो न 
१ ब्रह्मसंस्थता वाचारंभणमात्र विकाराताभिसन्धिप्रययवच्वात्‌ 
+ चासयमिति। उपमर्हिते भदप्रयये सत्यमिदमनेन क्त्यं 
(+ +! मयेति । प्रमाणप्रमेयबुद्धिरुत्‌पद्यते । आकाश इव तर्मल 
बुदिविवेकिन उपमर्हितेऽपिभेदप्रस्यये कम्मभ्यो न निवत्ते 
८ । चेतूप्रागिव भेद्प्रत्ययोपमदहनादकत्भ्रययावेधायकं वाक्यम 
| प्रमाणीकृतं स्यावभक्ष्य भक्षणादिप्रतिरोधवक्यानां प्रामाण्य 
| | ५२ 
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१३६ यतिधम्मनिणेयः | 


वटुक्तमेकस्ववाक्यस्यापि प्रामाण्ये । स््वोपनिषं ये 
करत्वात्‌ कम्मविधानामप्रामाण्य भरसम इतिचेत्‌ ।१न 
पमर्दितभेदपयय वत्‌पुरुषविषये प्राभाण्योप्पततेः च मि 
प्रत्यय इव प्राक्‌ प्रबोधादविकिनाम करणात्‌ कम्मे ज 
माण्योच्छेद इति चेन्न ! काम्य विध्यनुच्छेददशोनात्‌ ॥ स्य 
कामामन न प्ररास्तत्येवं विज्ञानवाद्धेः कास्याने क (1 
नानुष्टीयन्त इति काम्य कम्मविधय उच्छिद्यन्ते भ्‌ ¶ 
एष कामिभिरिति । तथा बह्यसंस्थे बह्मविद्भिनत ^ 
कम्माणीति न तदिषय उच्छिद्यन्ते अब्रह्यविद्रिख ७ 
एवेति । परित्राजकानां भिक्षाचरणादि चदुप 3 
 यानामपि गृहस्थादीनामग्निरोत्रादि कम्माणि 
चासाण्य्‌ चन्ताया पुरूष प्रवृत्तेरदृष्टान्तस्वात्‌ । न हि ग भ 
पिति प्रतिषिद्धमप्यभिचरणं कदिचत्‌ कुववैर्‌ द ¶ ज 
देषरदितेनापि विवेकेनाभिचरणं करियते | न च 
वत्ते निमिततेभेवभरल्ये वाधितोऽगनिहोत्रादौ परवत ( 
मस्ति । परिाजकस्येव भिक्षाचरणादौ वबुसुक्षा इ 
इहाप्यकरणे प्रत्यवाय भयं प्रवर्चकमितिचेत्‌ न 
तोऽधिरुतत्वात्‌ । भेदप्रत्ययवाननुपमर्हित मेवबुहि 
यःस कमण्यधिक्त इलयवोचाम । यो ह्य विद्यातः | न 
तस्य तव्करणे प्रयवायो न निवृत्ताधिकारस्य { 
बह्चारिणो विरोषधम्माननुष्ठाने । एवं तिसन #॥ 


६ : परिव्राडिति चेत । न ॥ 
बदुडपनिदृततेः । कम्मयित्वाचेतराश्रमाणां । अप 1 
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| सन्या धर्मदपणम्‌ । १३७ 


| 
पं येतिश्चुतेः । तस्माच्च खस्वामित्वाभावाद्िक्षरेक एव पारवरार्‌ 
| १ न गृहस्थादिः । एकखप्रलयय विधिजनितेन भत्ययेन विधिनि 
ह मिचभेदभरत्ययस्योपमर्दितत्वादुयमनियमावयनुपपत्तिः परिन्ा 
[9 जकस्येति चेत्‌ । न बुभुक्षादि नेकत्वप्रस्ययात्‌ । प्रच्यावेंत- 
्‌॥ स्योपपत्ते निवरस्य्थ्वात्‌ । नच प्रतिषिद्धसेवापरा्ः । एकत्व 
क्ष भत्ययोत्त्े प्रागेव प्रतिषिद्धत्वात्‌। न हि रात्रौकूपेकण्टके वा 
पतिते उदितेऽपि सवित्तरे पतति तस्मिन्नेव तस्मात्‌ सिद्धं 

र निवृत्तकम्मो भिश्चक एव बह्मसंस्थ इति। यत्‌ पुनरुक्त सस्वर्षा 
। जञानवनितानां पुण्यखोकतेति । सत्यमेतत्‌ । यच्चोक्तंतपः 
शब्देन परिव्राडप्युक्त इत्येतत्‌ । तदसत्‌ ॥ कस्मात्‌ पारत्राजक 
स्येव ब्रह्मसंस्यतासेभवात्‌ ! स एव द्यवरोषित इत्यवोचाम ॥ 

{| एकत्व विज्ञानवतोऽग्निहोत्ादिवित्तपो निवृत्तदच । भेद 

| बुद्धिमत एव हि तपः कर्तव्यता स्यात्‌ । एतेन कम्मेच्छि्र 
॥ ब्रह्मसंस्थता सामथ्यं । अप्रतिषेधदरच प्रत्युक्तः । तथा ज्ञानवा 
५ नेव निवृत्तकम्मा परि्राडिति ज्ञानवेयथ्यं त्युक्ते । यत्पुनरुक्तं 
४ यववराहादि शब्दवत्‌ परखिाजके च रूढो ब्रह्मसंस्थशाब्द 
इति.॥ तत्‌ परिहतमेतत्‌ । तस्येव ब्रह्मसंस्थता संभवान्नान्य्‌ 
.स्येति । यत्‌ पुनरुक्तं रूटशाब्दानिभित्तं नोपाददत इति। 
६। तत्तद्‌ णहस्थतक्षपखिजकादि शाञ्दददानाद्‌ गृहस्थिति पारि 
{ बाज्यतक्षणादि निमित्तोपादानापि गृहस्यपखिाजका वा 
ऽऽभ्रमविहोषे विशि्टजातिमति च गृहस्थ इति पखिाजक 
६ इति च तकषेति रूढाददयन्तेशाञ्दाः । न यत्रयत्रतानि निमि 
ल चानि तत्र तत्रवत्तन्ते सिच्यभावात्‌ । तथेह पि ब्रह्मसंस्थश्चब्वो 


| ¶ 
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काक क 0 श 


१३८ यतिघम्म॑निणेयः । 


निवृत्त सर्व्वं कस्म॑तत्‌ साधनपरित्राडकविषये त 
णि परमैसाख्येवृच इह भवितुमहेते । खुर्यासततताजः 
वणात्‌ 1 अतदचेदमेवेकं वेदोक्तं पारत्राञ्य । व पता 
त्रिदण्ड कमण्डस्वादि परिरहवान्‌ सुण्डो ऽपरिग्िमे- 
इति च । श्रुतिरयाश्रभिभ्यः परमं परित्रमिया१ १ 
ताश्वतरीये । न स्तुति न नमस्कार इयादि स्पतिः 
तस्मात्कम्भै न कुर्व्वन्ति यतयः पारदशिनः । तस्मा 
धम्म॑जञः अब्यक्ताङिग इत्यादि स्मृतिभ्यश्च । युपा 
म्मैत्यागो ऽभ्युपगम्यते । कियाकारकफरमेवबुदध 
भ्युपगमात्‌ ॥ तन्मृषा ॥ यञ्चवोद्धैः शून्यता 
तृत्वमभ्युपगभ्यते । तदप्यसत्‌ ॥ तदभयुपगन्तु नि 
पगमात्‌ 1 यच्चाज्ञेररुसतया अकतृत्वाभ्युपगमः 
कारकवुद्धेरनिवत्तितस्वात्‌ प्रमाणेन । तस्मादिति 
जान तकत्वभत्ययवत एतत्‌ कम्मनिडृत्तिटक्षणं ९ 
बह्मसंस्थत्वचेति सिद्धं ॥ एतेन गृहस्थस्वैकतक्ि" 
परिाञज्यमथ सिद्धं ॥ ॥ 
नन्वग्न्युत्‌ सादनदाषभाकूस्यात्‌ परिव्राजत्‌ । 4 
पषदेवानां याऽग्नसुदासयत इतिश्चतेः ॥ न 
1 तत्वाहृत्‌ सन्न एव हि स एकत्वदर्ानेजाते । अरि 
राग्नत्वमिति श्यतेः । अतो न दोषभागगरहस्थ 
निति ॥ गृहस्यस्यापि विवेकवतो वैराग्यदवारायुकु १ 


ण्यामिति बरह्मसैस्य वाक्यव्याख्यान समाप्तयथः। ४ 
रदोपयोपनिषदक्तं | . . . "न 
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सन्यास धस्मदषणपर्‌ । १३६ 


[1 


ष। (बाजसनेयोपानिषादि ) ॥ ईंदावास्यमिदं सभवं यतूिच 
्राजगत्यांजगत्‌ । तेनव्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधःकस्य 
श्स्विष्नं ॥ १ ॥ (टीका) इदा इष्टे इतीद्‌ तेनेदा ईशिता पर 
म श्चरः परमात्मा सव्वस्य इत । एवमाश्वरात्मभावनया 
ष यक्तस्य पुत्रायेषणाघ्रय सेन्यासएवाधिकारो न कम्मसु तेन ल- 
मुक्तेन स्यागेनेत्ययः । न हि यक्तोखृतः पुत्रो स्यो वा आत्म- 
्रसवन्धितयाऽभावादात्मान पाख्यत्य्‌ऽत स्टागेनेस्यऽयमेवाधः 
सुज्ञीथाः पार्येथाः । एवत्यक्तेषण स्तुमागृधः गृथिमाकाड्कषां 
हमा कार्षीधिनविषयां । कस्य स्वित्‌ कस्यचित्‌ परस्व धनं स्वस्य 
गरा धनं मा काड्क्त स््यिथेः। स्िदियनथको निपातः ॥ अथ- ` 
[मा गृधः कस्मात्‌ । कस्यस्विद्धनमित्याक्षेपाथों न कस्य 
दनमस्ति यदुशष्येत ॥ आत्मेव सब्वमितीश्वरभावनया 
ततव्वत्यक्तमत आत्मनषवेदं सब्वेमात्मेव च सब्वेमतोमिशध्या 
॥ वि बेषयांगराधे मा कार्षारित्यिथः ॥ मुण्डकोपनिषदि ॥ वेदान्त 
| सनिश्चिताथौः सन्यासयो गाव्यतयः शुद्धसच्वाः ते 
हश्ह्मरोकेषु परान्तकाङे परामताः परिमुच्यन्ति सर्व्वे ॥ 
॥ इति केवस्योपनिषव्यऽप्युक्त ॥ 
| 4 । ॥ तवेतदटचाभ्युक्त [कयावन्तः भात्रेया ब्रह्मनिष्ठाः 
वयं जहत एकर्पिश्रद्धयन्तः तेषामेवेतां ब्रह्मविद्यां वदेत 
पश्िरोवते विषिवथेस्तु चीणधीयते ॥ 
| ॥ पतद्भिप्रायमाह ॥ भाष्ये ॥ तदेतद्ा संघदान 
ं ्िभानणखुचा मन्त्रेणाभ्युक्तमभिभ्रकादितं । क्रियावन्तो 
प्षोक् कम्मोनुष्ानयुक्ताः । श्रोतरियात्रह्यनिष्ठा अपरस्मिन्‌ 


तव ~ 


। & 
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१४० यतिधम्म॑निणेयः 


` ब्रहमण्यभियुक्ताः परत्रह्मबुयुतूसवः स्वयमेकधिना्रू २ 
जहत जहति ध्रदयन्तः श्र्दधानाः सन्ता च तवापुात्त 
` तास्मनां पच्रमतानामता ब्रह्मतया वदत ब्रूया्छडय 
प्रसिद्धं । क्िरस्यऽपिधारणलक्षणे । यथाऽपन्वगशूह 
्तप्रसिदधे । यस्तु येश्चवतक्चीणं विधिवद्धाविधान = 
च वदेत ॥ इति ॥ सण्डकेद्ितीयेखण्डेऽपि ॥ प्ररि 
कोकान्‌ कम्मचित्ताप्‌ ब्राह्मणोनिञ्बद मायान्नास्तया 
न 1 तदिज्ञानाथं स गुरूमेवाभि गच्छेत्‌ सामेतपाणभूत्र 
बहानि्ठं ॥ इति ॥ तस्मे स विद्वानुपसन्नाप समल 
चित्ताय इामान्विताय । येनाक्षरं पुरुषं वदस्व 
तच्छतोब्रह्मवियां ॥ इति ॥ स्मृतेश्च ॥ वरू 
मोक्षस्य परमो ऽतरधिरिति ॥ श्रुतिरपि ॥ ऽ 
मेच्छन्तः प्र्रजन्तीति श्चुत्यास्तन्यासस्य माक्ष ॥ 
सन्यासादेव मोक्षो भविष्यति ॥ इति ॥ 


शुतिस्मृति पुरणः संन्यासप्रहणं अतिदि 
यु्रायषणान्नरय संन्यासेनात्मज्ञान नि्ठतयात्मा रऽ 
५ षव शयः ॥ अथेतरस्यानास्मनज्ञतयात्मम्रहणा ९६ 
पदिरातिमन्त्रः ॥ ऊन्पैतेवेह कम्भाणीत्येत शीः प 
भावः ॥ स्मृतो च ॥ बनवासात्‌ परिश्रान्तः | | ४ 
न्वक । व्याध्वाविषठो विरक्तो वा ब्रह्मवित्‌ सैन्य व 
॥ १ ॥ इति ॥ सेन्यसेह्यचर््येण . सन्य 4 
` दासन्यसद्वदरान्‌ आतुरो वाथ इःखितः ॥ २॥ | ( 
विरोपोऽस्ति न विधिर्नव च क्रिया । प्रेषमात् 
जतुराणां त्रिधीय॒ते ॥ ३. ॥ डति ॥ 





जै ४ कद 
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| संन्यास धर्मे दपेणमपर } १४१ 


मू मनु ) अधीत वेद जयपञ्त्‌ पुत्रवाच्‌ अन्नादोऽम्निमान्‌ ॥ 

पात्या च यज्ञछन्मोक्षे मनः ऊय्योनुनान्यथा ॥ इति ॥४॥ 

ऋष्टराभिजैन्मभिवेदा वेदार्थः इत जन्मभिः ॥ 

पाप्हखजन्मभिः सामः संन्यासः कोटि जन्मभिः ॥ १॥ 

त क्षन्यासे दङाजन्मा च परंहंसो विधीयते ॥ 

॥ भ्रति वणाश्रमीभवेत्‌ गुरूणां गुरुरुष्यते ॥ 

[काषायं पाचयित्वातु भ्रेणीस्थानेषु च िवु ॥ 

॥ व्रजेत्तु परस्थाने परिव्रज्य मनुत्तमं ॥ ७ ॥ 

यादि शचातस्मति पुरणेषु सव्वेवाक्येषु परय्यारोचनया 
पयमथेडपगम्यते । अध्ययन्‌ नियोग निवृ्युत्तरकारं यस्य 

स्य यथावस्थायां वेराग्यं जायते । तस्यततएव सन्या- 

# ऽधिकार एव । न तु युगभेदः कारुभेददइच धिधिनिषेधो 

तीयते । यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रतरजेदिति श्चुतिः भ- 
नतिदधमेव ॥ ( ननु बराह्मणस्य संन्यास अहणेऽपिकारत्वादि 

(हिकं ) जावार श्यतेः ॥ बाद्यणाः प्रत्रजन्तीति ॥ दत्तात्र 

ऽपि ॥ बाह्मणः प्रबजेदगृहादिति ॥ यम संवभवोधायन 
“गतयो स््युक्ताः ॥ नु के ब्राह्यणा इत्यादका ॥ अथ विचार 

क वात ॥ ब्राह्मण्यां ब्राह्मणाजातो बाह्यणडति । 

„| ॥ ब्राह्ण्यां ब्राह्मणेनेवोत्पन्नो बाह्मणः स्पृतः ॥ इति 
० एरीताक्ते ॥ आरै सितायां द्राविधत्राह्यणलक्षणान्यु 
"शनात्ति तदाह 
# सुनि जो राजा वैदयः शद्धो निषादकः ॥ 
$थ चाण्डाखो विप्रादडाविधास्यृताः ॥ १॥ 


५ 
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१९१ धतिधम्मनिणेयः । 


॥ कानिरक्षणानि वशाविधानीति ॥ यथात्रिः॥ ॥ ¦ 
सन्ध्या स्नानं जपं होमं देवता निंस्यपूजनम्‌ ॥ ` 
अति वेदवदेवद्च देवत्ाह्ण उच्यते ॥ २॥ 
दाक पत्रे फटे मूर षनवासे सारतः ॥ ` ॥ | 
निरतोऽइरहः श्राद्धे स विप्रो सुनिरुष्यते ॥ ३॥ कुः 
वेदान्तं पठते नित्यं सब्धसे् परित्यजेत्‌ ॥ ॥ : 
सांख्ययोग विचारस्य; स विप्रो हिजडउच्यते ॥ १।अ 
अखाहतादचधन्वानः संभरामे सर्व्वसन्सुखे ॥ रषा 
आरम्भे निलिता येन स विप्रः क्षत्र उच्यते ॥ ५ तः 
कृषिकभ्मेरतो निर्यं गवाञ्च प्रतिपारकः ॥ तर 
वाणिञ्य व्यवसायदच स विप्रो वैद्य उच्यते ॥ प 
राक्ष्यारवण संमिश्रं कुसुम क्षीर सर्पिषः ॥ ज 
विकता मधुमांसानां स विप्रः श्र उच्यते ॥ ५ ॥वि 
चोर्चतस्करदचेव सूचको वंशाकस्तथा ॥ 
मतस्यमासे सदालुब्धो विप्रो निषाद उच्यते ॥ ५ 
बह्मतत्वं न जानाति ब्रह्मसूत्रेण गर्व्वितः॥ ` 
तेनेव स च पापेन विप्रः पशुरुदाङतः ॥ ६॥ (| 
वापीकूपतडागानामारामस्य सरः सुच ॥ 4 
निःराङ्करोधकरचेव विप्रः सम्छेच्छ उच्यते ॥ ¢“ वे 
क्रियाहीनरच मृखेदच सञ्वघस्म विवार्जतः-॥ 1 
नियः सम्बैमूतेषु विपररचाण्डाङ उच्यते ॥ ५ 
॥ इति द्रावि ब्राह्मणा उक्ताः ॥ 
॥ एवं पद्यपुराणेऽपि विप्रस्य लक्षण मांह ॥ 
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(क सन्यास ध्रम्भदपणम्‌ । १४६३ 


॥ नारद उवाच ॥ कदच पूञ्यतमो विप्रो हयपूज्यो वाथ 
फरो भवेत्‌ ॥ विप्रप्य रक्षणं ब्रूहि यथातथ्यं गुरोरपि ॥१॥ 
॥ त्रह्मयोवाच ॥ पञ्यः श्रोन्रयकां नेत्य सदाचारस्तमन्वतः॥ 
सदृत्रतः कटुपेम्मु्तस्तीयभूतो जनोनघ ॥ २॥ 
॥ नारद उवाच ॥ ज्ञातःकः श्रोध्रियस्तात सतूुरे वाप्यसत्‌ 
कड ॥ सदसलत्‌कम्पकत्ता वा कः पज्या भूमवाडवः ॥ ३ ॥ 
॥ ब्रह्मोवाच ॥ सच्छरोन्नियकुङेजातः अक्रियो नेव पूजितः ॥ 
4 असत्‌ क्षेत्रुङे पज्या व्यास्वेभाण्डकां यथा ॥ ४॥ 
क्षत्रियाणां कुरेजातो किश्चामित्रोऽस्ति मत्समः ॥ 
५।तेरयापुत्नो वसिष्ठद्च अन्ये सिद्धादिजातयः ॥ ५॥ 
तस्मात्‌ सच्छेत्रियादीनां शुणु पुत्रक क्षणं ॥ 
॥ + धरायां तीथभतानां सब्वपापहुरायच ॥ ६ ॥ 
जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः सर्कारेर्दिज उच्यते ॥ 
9 [विद्यया याति विप्रखं त्रिभिः श्रोत्रियखक्षणमिति ॥ ७॥ 
॥ उयाससाहितायां ॥ ब्रह्मवीजसमुत्पन्ना मन्त्रसंस्कारत- 
| (जितः 1 आतिमात्रापजीवी च स भवेद्‌ ब्राह्मणः समः ॥<॥ 
गभांधानादिभिम्मेन्त्रे वेंदोपनयनेन च ॥ 
ध्यापयति नाधीते स भवेद्‌ ब्राह्मणव्र्रः ॥ ९ ॥ इति ॥ 
॥ अत्रिसंहितायां ॥ जन्मना ब्राह्यणो ज्ञयः सस्कार हिज 
रते ॥ वरियया याते विप्र श्रोत्रियसखिभिरवच ॥ १०॥ 
वे दराखण्यवातं यः उास्राथश्च नषपवते ॥ 
| [तदाल वेदवित्‌ प्रोक्तो वचनन्तस्य पावनमिति ॥ ११॥ 


4 ॥ अस्य विचारः ॥ ननु पृ क्ताऽत्रिवचने दराविधन्रा- 
५३ 


` ¦ ©6-0. ॥५५1५॥९5॥1८ 2118811 \/8/8/185} @0॥60. 01011260 ०४ €©810011 








१४४ यतिधम्भेनिणेयः 


 -0. 1\५८11114॥<511॥1 ©118५/81 \/2/8/188। (0166100. 01011266 0 66800011 


हमणस्य रक्षणसुक्तं ॥ तेषां ब्राह्मणाना सध्यक 
प्रहणे अधिकारे स्यात्‌ । इति । तेषां मध्ये त्रषु तस्य 
दिजन्राह्यणलक्षणेषु संन्यास्रहण ऽर यमे वराऽपिका।9 
अन्येषु सघसु गजन्यचाण्डारपय्यन्तषु ब्राह्मणङक्षरलः 
ब्रह्मणलक्षणानि उक्तानि तेषां सन्यासम्रहणमयुषस- 
यतः पातित्यद्शीनात्‌ स्धम्मपरित्यागिरूहला्‌। 
तस्य संन्यासप्रहणे निषेधं दरयति ॥ नारद पष्ठः 
पानषादे ॥ | 


पतितप्य परारि वेवानसहरदिज।विते ॥ १॥ 

॥ सन्याक्तोपनिषदि च ॥ आरूढ पतितापत्यं ॥ २। 
सेपरव्यवसिनाश्च महापातकिनां तथा ॥ इति ॥ ३॥। 
जानीयादन्त्यजे विप्रं नैव सैन्यास मर्हति ॥ इति।स्य 
व्यादयानामभिश्चस्तानां सन्यासनेव कारयेत्‌ ॥ इति। | 


( स्मृतिदच ) ८ स्वधम्मं च्युतस्वात्‌ पाति वुः 
॥ यः सधम्म॑परित्यागी पाषण्डी त्युच्यते वधैः ॥ ¢ 
असिजीवी मसिजीवी देवरो य्ाम्ययाजकः ॥ | 
धावकः पाचकड्चेव षडेते पतिता दिजाः ॥५॥ 
धारकट्चापि पातकी ॥ इति श्यतेः ॥ ८ न 


( रासहितायां ) विप्राः शद्रसमा स्तवि (7 
विचक्षणः ॥ यावद्वेदे न जायन्ते िजाज्ञेयास्तु ‰६ 4 


( इदयादिवचनेः प्रमाणैः पतितव्राह्मणस्य 
निषिद्धं प्रतीयते ॥ ( एवं पद्मपुराणे ऽपि ) 






। न 
= ४ = 


॥ 
| 
| 
। 


संन्याक्ष घम्मैदपणम्‌ । १४५ 


४ ८ श्रोन्नियस्य संन्यासम्रहणं प्रसिद्धमस्ति यथयक्रियः 
कस्यात्‌ तवा संन्यासग्रहणे ऽनहस्तदशयाते ॥ ) 
रतिया याति विप्रस्वं त्रिभिः श्रोत्रियरक्षण मिति ॥ १०॥ 
णजन्मन। जायते विप्र; । इत्यादे पुव्वणाक्तं ॥ 
पसच्छरोतरिये रेजातः अङ्गियो नेव पजितः । इते 
१॥ मचुः ) ॥ पाषाण्डनां वेकम्मस्याच्‌ वंडाङत्रतकान्‌ 
पिदाडान्‌ हैतुकान्‌ बकवृत्तीश्च वाङ्मात्रेणापि नचेयत्‌ ॥ १९१॥ 
( पराशरर्साहितायां ) सतुब्रन्धपथे भक्षा चाठुन्वण्यात्‌ 
समाएचरेत्‌। वज्जैयित्वा विकम्मंस्थां क्छत्रोपानदिवनितः १२ 
। ( भगवद्वीतायां ) स्व मावनियतंकम्म कुव्वज्ञाप्नातिं 
किल्विषम्‌ ॥ १३ ॥ 
1 (३ अध्याये ) ततःस्वधस्मे कीतिं वा पापमवाप्‌ 
स्यसि । 
ति (२ अध्याये) भयाच स्वधस्मां दगुणः परधम्मात्‌ स्व- 
| श्नु्ितात्‌ । स्वधन्मं निधनं भयः परधम्मां भयावहः ॥ १९ ॥ 
 इकिघम्मे घम्ममिति या मन्यते तमसा इता ॥ 
। सव्वाधाच्‌ विपरीतांश्च बुधिः ला पाये तामसी ॥ इति ॥ 
॥ । (याज्ञवस्क्य सं!हेतायां पातत्य दश्चयति ). 
शोगी हीनातिरेक्तांगः कणः पोनभंवस्तथा ॥ 
वकीण कुण्डगाखो कुनखी इयावदुन्नकः ॥ १॥ 
प्रात्तपितृगुरुल्याभी कुण्डाशी वृषरात्म जः ॥ 
॥ वरपञ्वापतिः स्तेनः कम्मद््टाश्च निन्दिताः ॥ २॥ 
र्वतकाष्यापकः ककोषः कन्या दूष्यामिदास्लकः ॥ 


1 
४ 


| 





 ०५/ 
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[५ ४ अ श 
१४६ यतिघम्मनिणयः । 


मित्रघरर्‌ पिशुनः सोमविक्रयी च विानन्दकः ॥ नद्य 


वेद।(भ्यासरत क्षान्त महायज्ञक्रयास्त ॥ | 
न स्प्रहान्ताह्‌ पपन महापातक जान्याप ॥ ४॥ तन 


( इत्यादि वचनेन पतितस्य अक्रियस्य च सन्य 
(नहत्वात्‌ ॥ इति पुञत्रेपुक्छ ॥ प्ततस्न्ध्‌ वहत्‌ 
मस्ति कितु भरन्यबाहुर्थभयाननोक्तामेति ॥ ) 
( ननु पूर्वोक्त यासवचने निदेश बह्मबीन र 
बराह्य ग इति ॥ अचरि संहितायासपि ) 
॥ जन्मना त्रह्मगोज्ञेयः ॥ इति ॥ पद्मपुराण ‹ ॥ 
जायते विप्रः ॥ अन्य ऽपि ॥ जन्मनाजायते 1! 
जन्मनाजायते शद्धः संस्काराद्‌ दविज उच्यते । ॥ 
भवेद्विप्रः ब्रह्मजानाति ब्राह्मणः ॥ इत्यादि वचन 
विरोधः प्रतोयते अतएव एतदिषय विचारसापिक्षद व्‌ 
यद्यापे जन्मनाजायते श्र इति पाठः प्रसिद्धः ६ 
भागवते यदुक्तं प्रसिद्धमेव तत्‌ परमाणविरे धः स्य ९ तेः 
यदुक्तं तदाह ॥ परीक्षितराजानं प्रति समिक 
गोगभजातो बालको (पि यत्‌ रापं दत्तवान्‌ त 
परिक्षितो राजाहतः ( वालकः श्ु्घो तत्‌ प्रमाण 
ऋषस्तस्यतु पुत्रोऽभद्गविजातो महायशाः। ५ 
तेजा स्तिगमवीरय्योऽतिकोपनः ॥ 
कपुनत्राङ एष तपता भावतः सदा ॥ 
पुत्रे वातां चेवं तवरात्रक्ष्य च साहसं ॥ १॥ . 
करमादिदं त्वया ब्रल्यात्‌ सहसा दुष्छरते कतं ॥ 
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संन्यास धम्मंदपणम्‌ । १४७ 


३ निद्यइति नृपः शापमस्मत्तः पुत्र सव्वया ॥ २॥ इत ॥ 

। (तथाच जन्मना जायतते शद इति पठे कथं गोगभजातेन 

॥ तेन ब्रह्मश्षापः संभवति स्पष्टञ्च ब्रह्मशापः प्रतायते । अतएव व्या 
न्ष दिवचनेन यदुक्तं प्रसिद्धमेव तु तत्‌ ॥ एवं महाभारते 
ऽपि गरुडं प्रति विनता वाक्यं ॥ किरातभक्षणे किरातानां 
प्रध्ये एको ब्राह्मणोऽस्ति । हे पुत्र तन्न भक्षय इस्यसस्का- 
स्यापि ब्राह्मणत्वं प्रतीयते । एवं याध्टर प्राते ॥ अक्द्यो 
व्रा सविदययोवा बरह्मणो मामकी तनुगते भगवदुवचनेन 

सहा्वाज ब्राह्मण इति भसिद्धं न तु शूदईति ॥ ब्रह्य 
प्रानां मध्ये यद्यपि पातितः स्यात्‌ तहिं सन्यासग्रहणम 
ध परोग्यमेव । पुञ्वोक्त निषिद्ध वचनादिति ( अथवा ) 
। "जरमनाजायेद शद्रः संस्कारादृदहिज उच्यते इति पाठे 
ठ्वोक्त व्यासात्रिहारीतादिषभूतीनां वचने विरोधः स्यात्‌ 
त एवं पुराणेऽपि विरूद्धं प्रतीयते ॥ जन्मनाजायने विप्र इति 
पाठो युक्तः ॥ किंतु जन्मनाजायत्त शृद्र इति वचने जा- 
त्ति निर्दिष्टं नास्ति । किमत्र ब्ह्मणस्य शद्रत्वं । किंवा 
शि्षिन्नियस्य । रिंवा वैदयस्य । किं द्रस्य वा जायते इति 

द्‌ निं नास्ति ॥ 

09 सामान्याकारणाक्तं प्रनीयतः।॥ अतएव वेचार स।पक्चत्वं 1 
कषेफिनाम ब्राह्मणः । उत्तरमाह ॥ ब्राह्मणस्य कन्यायां ब्राह्मणेन 
घेवाहितायां भास्यायां जातः पुत्रः स एव ब्राह्मणः । इति ॥ 

त्‌ भमाणं हारीतसंहितायां । ब्राह्मण्या व्राह्मणनेत्र मृत्‌ 
त्न ब्राह्मणः स्मृतः । प्वं व्यासादि वचनेऽपयक्तं ॥ विष्णु 
॥ 
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१४८ यतिधर्मनिणेयः | 


संहितायां यदुक्तंनदाह ॥ अथ ब्राह्मणस्य वणानुकोधरथ 
स्रोभाय्यां भवन्ति 1 तस्तः क्षात्रेयस्य । 8 वदयसुयथ 
शूद्रस्येति ॥ तासां सवणावेदने पाणिप्राह्यः अश्माह 
दारः क्षत्रियकन्यया । प्रतोदो वेदयकन्यया । वक्र 
डाद्रकत्यया म्राद्यः ॥ इत ॥ | २ 
न सगोत्रां न समानाषप्रवरां भाय्या दितोषेभ 
पथक्‌ रूपेण विवाहादिकाय्यैमुक्तं । पुनरपि विष्णु |खज्ञ 
पवं प्रतिलोमे विरोधोऽस्ति । प्रतिरोमाश्ियां य्‌ ।९ 
उतपन्न तदास्यण निन्दनीयामेति ॥ सवाभाव 
पुत्र उत्पन्नो ब्राह्मणतरीजस्य तस्य ब्राह्मणत्व एए । म 
षत्रियतवैश्यस्य वेदयत्वं एवं उाद्रवीजस्य शूद्र (८ 
निरैशात्‌ (लिद्धान्तमाह) यदपि जन्मना जायते 
निर्दिष्स्यात्‌ पुल्गोक्त ऋषपिवचने याभिदि 
व्यथ स्यात्‌ एव ( अपेतु ) शूद्रकन्यायां ह 
ताया जाता यः पुत्रः सोऽपि शूद्रत्वन निर्दिष्ट 
पुत्रस्य बरह्मसंस्काराभावात्‌ ॥ इाति ॥ 
यद्यपि सेस्कारादाद्रेज उच्यते इत्युक्तं तिव 
पुत्रस्य संस्कारेण दिलं सेभवतीति चेत । त 
भाय्यायां यद्यद्‌ वाजनात्‌पन्न त त्त्‌ जावि ( 
कतु यदि च सस्कारण एहजत्व स्यात्‌ तर्हिं लरत 2 
दना मपि सस्कारेण द्विजशब्दवाच्यत्वं ऽस्या! 
हि ्राह्णक्षत्रियवि दा भुद्राणाच् सव्वधा म 


भवति । इतिमहान्‌ दषो वत्तत । श्रुतिस्मृती | 










सन्यास धर्मदपणम्‌ । १४६ 


| ® 


थ्‌ पथक्‌ रूपेण व्णाश्रमधर्मेच यत्िर्दिठऽस्ति सोऽप 
सु्यथः स्यात्‌ ( तत्‌ प्रमाण श्रुतेराह्‌ ) 
सश्माह्यणोऽस्य मुखमासीद्‌ वाहूराजन्यः कृतः 
प्ष्ठरूतदस्य यद्‌ वेदयः पद्भयां शृद्रो.ऽजायत इति 
भगवदूगीतायां ) चातुव्ेणं मयाखषं गुणकम्म- 
वेभागडाः } इति हारीत संहितायां ॥ २ ॥ 
(ज्ञदयं मघवान्‌ ब्राह्मणास्‌ सुख तोऽखजत्‌ । 
यं प्रसृजत्‌ क्षत्रियास्‌ बाहवो वेद्यानप्युरुवेङातः ॥ ३ ॥ 
(द्रश्च पादयोः खषा तेषाञचैवानुपज्ेराः । 
व॑ 1 ॥ प्रोवाच भगवा ब्रह्मयोनिः पितामहः ॥ ४॥ 
| चुः ) लोकानां च विवृद्धयरथं मुखवाद्ूरूपादतः 
त णं क्षनियं वेद्यं श्रं च निरवत्तयत्‌ । इद्यादि ॥ ५॥ 
| श्चुतिस्प्रतिपुरणेषु वहुतरं प्रमाणमस्ति पथक्‌ पृथक्‌ 
ण जाति धम्मं कम्मंणां च विधानात्‌ जातिभेदो 
(+ एव भवति इतरथा वणे स्करस्वं जायते 1 संकरस्य 
पिषमाह ॥ भगवद्धीताया ॥ अधम्माभिभवात्‌ कृष्ण प्रदुष्यन्ति 
खलियः । सखीषु दुष्टासु वाष्णय जायते वणसंकरः ॥ ६॥ 
तरशिकरो नरकायैव ऊुलघ्रानां कुरस्य च । 
र ॥ तन्ति प्तिरो दयषां लु्तपिण्डोदकाकयाः ॥ ७ ॥ 
पिरेतेः कुलघ्नानां व्णैतंकरकारकेः 1 
धतसायन्ते जातिधम्माः ऊरुधम्माश्च सादवताः ॥ < ॥ 
ितूसन्रङ्रुषम्माणां मनुष्याणां जनादन । 
रिके नियतं वसोभवतीत्यनु शुश्रुम ॥ ९ ॥ 
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१५० यतिघस्मेनिणेयः । 


स द रक कक | 


इत्यादि वचनेन जात्यन्तर दोषदृष्टेण खजरा 
सवणाभाय्याथां जातपुत्रस्य तन्ना तत्व पतर । एष्व 
उयासादि वचने ब्रह्यवोजस्य ब्राह्मणत्व सद मिति 1 | 
( पुनरपि) ययपि संस्कारात्‌ द्विजो भवतित्क्क 
द्रस्य ब्रह्मसंस्काराभावात्‌ । एकाश्चमेकसंस्काग्राह 
एवैकम्स दिजातिशुशचुषा स्वधस्मे एव निष्ट ॥ ऊर 
॥ तत्‌ घ्रमाणमाह मनुसंहिता्या। 
एकमेव तु शुद्रस्य धमु; कम्मं समादिशत्‌ । 
एतेषामेव वणोनां शुश्रूषामनसूयया ॥ १ ॥ अर 
( ववेष्णुसहितायां ) हिजस्यभास्यां शद्रा तु ४। 
भेत्‌ कचित्‌ । रयथैमेव सा तस्य रागान्धस्य श्र 
होनजाति खियं मोदादुदहन्तो दिजातयः। £ 
कुलान्येव नयन्याशु स सन्तानानि श्रतं ॥ \।। 
देवपित्यातिथेयानि तत्‌प्रषानानि यस्य तु। & 
नाश्नान्त पपत्रदंवास्तनचस्वमगस गच्छति ॥ ४ 
( कात्यायनसंहितायां ) नाजश्री भयुञ्ीत" ॥ 
कारिणी । न चेवा व्रतस्थानान्यपुंसा च ् ( 
( पराशर संहितायां ) शद्रकन्या | 
ठ सस्छतः । सस्कृतस्तुभवेदासो दयसस्कार स्तु 1 (= 
४. ` (व्यास साहितायां) विप्रवदिप्रविन्नासु क्षत्र | 
४ | वत्‌ । जातकम्माणि छव््रीत ततः शरा । 
1 अधमादु्मायान्तु जातः शृद्राधमः स्मरतः । . 


न्व 
न ५1 | 
ह ४ १५ 
१ 4 + 
। ५ ५ | 
4 


 ©6-0. ५५116511 8118810 \/8/8085| 0611010. 0101260 0४ 6७81001 _ 


| 
जग 










4 ॥॥ 
द -- 


1 
| सन्यास धम्भदधणम्‌ । १५१ 
ब्राह्मणा तिक्रमो नास्ति विप्रे वेदविवर्जिते ॥ ८ ॥ 
प्रवङन्तभग्निमुत्सृञ्य नहि भस्मनि दूयते । 

( चातुव्वै्णोत्पत्तिं वसिष्ठ संहिताया माह ) 
त्रकति विशिष्टं चातुर्वण्यं संस्कार विहेषाञ्च ५ ६ ॥ 
पित्राह्यणो ऽस्यसखमासीदाहू राजन्यः कतः ॥ 

॥ अरूतदस्य यदरयः पदभ्यां शूद्रो ऽजायतेति ॥ १० ॥ 

| | गायत्या छन्दसा ब्राह्मणमखजत्‌ ॥ त्रिष्टमाराजन्यं । 
जगलया वैय ॥ न केनाचेच्छन्दसा शूद्रमित्यसस्काय्यों 
विज्ञायते.॥ जन्मनाजायते गाद्र इति पाठे विभ्रस्य पुत्र 
्मसंस्कारात्‌ शद्रबदुक्तं बति्ठसंहितायासुपसहराते ॥ ) 

त %। न स्वस्य विद्यते कम्मं किंञचिदामोल्ञिबन्धनात्‌ । वृत्या ` 

ध शद्रसमो ज्ञेयो यावेेदे न जायते ॥ इति शूद्रस्य रिधिनिपि 
द्वं समाप्तं ॥ 

॥| प्यं च पृ्वोक्तवचनैः ब्राह्मणस्य चतुथश्रम सीकारस्य 
ध्चतिष्मृतिपुरणेष प्रसिद्धत्वात्‌ ॥ क्षन्नियवेदययोः तय्याश्रमं 

 ॥ रिंगधारणं च नास्तीतितत्‌ भरमाणमाह ॥ (-वत्तात्रेयः ) 
पतिस्तुष्याश्रमे नास्ति बाहुजोरुजयोः कुचित्‌ ॥ 

किपयाभनो गतिः प्रोक्तो सुखजानां स्वर्यभुवा ॥ १ ॥ 
(२ बृद्धयाज्ञवस्क्योऽपि) चततवारो बह्मणस्योक्ता आश्रमाः श्रुति- 

्यादिताः॥ क्षत्रियस्य त्रयशप्रोक्ता दावेको वदप शाद्रयोः॥२॥ 
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१५२ यतिधम्मैनिणयः | | 

| , 

्रह्मचर््पच गाहस्थ्यमाश्रमद्दितयं विशः ॥ ४॥ बा 
छ, (ष, (थ, 


गाहस्थ्यमचतन्त्वेकं शृद्रस्य क्षणमाचरादात ॥ बराह 
( वामनपुराणे पञ्चदशा ऽध्यायं ) ~" 
गाह्य ब्रह्मचस्यैख वानप्रस्थं त्रयश्रमः॥ ४ 
क्षत्रियस्यापि गातो य आचारो हिजस्य हि ॥\ 
दशांगो राक्षसभ्ष्ठ षम्मों ऽतो सा्व॑वणिकः॥ ' - 
ब्राह्मणस्यापि विहिता चतुराभ्नम कस्पना ॥ ६। 


( क्षत्रिय वैदरययो डि गधारणे निविद्धवचनम्वण 


६ . (शाद्यायनीयोपनिषदि ।॥). बा 


तल. श» |; 
" विष्णुलिगं द्विधा प्रोक्तं उयक्तसव्यक्तमेवच ॥ ` £ 


तयोरेकमपि स्यक्त्वा पतत्येव न संदायः ॥ ७॥ 
त्रिदण्डे वेष्णवे चिगं विराणां मक्तिसाधनं ॥ = 
निव्वाणे सब्वेषस्पमीणामिति वदाचुशासन ॥ ५ 
॥ ष्णु पुराणं ॥ मुखजानामयं धर्म्मो वेषणं 
बाहनातोरुजातानां नायं धम्मो विधीयते .॥ ९॥ी 
 .॥ दत्तनयः ॥ मुखजानामयं धम्मो यद्ष्णा ड 
राजन्य बेदययो नंति दत्तात्रेय सुनेव्धैचः ॥ ° र # 
अत्मपुराणेऽपि ॥ नाना योगाश्रमे तुय किगध 
केष्ण धारये ह्िगं शप्र एव न चापरः ॥ १ ५ ~ 
॥ दान्ति पवरणि ॥ ब्राह्मणस्य त चलार स्वध. ! 
भभ। । बण स्तान्नानुवरचैन्ते नयो भरतसत्तम ॥ 1 
त्य धम्म क्षात्रेयो ब्रह्मचारी चरेदेको दयाश्चमं ४ 
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ऋ १.५8 


संन्यास धम्मदपणम्‌ । १५३ 


कय क 1 


॥ बातुराश्रम्यधम्मांङच वेदधर्माश्च पार्थिवः ॥. १३ ॥ 
| ब्रह्मणनननगन्तव्या नन्या विद्यात्‌ कदाचन ॥ 

यागं ध्रे्ठं सुनयो वै बवन्ति सञ्श्रषठं यच्छरीरं त्यजत ॥ 
" निरयं यक्ता राजधरम्भषु सर्व्वे प्रस्यक्षन्त भूमेपारा यथव ५४ 
।१ ॥ शास्तिपञ्वणिं यधिष्टरवाक्यं॥ 


| पसा महदप्नाति बुच्छा वं 1वन्दत महत्‌ ॥ १५ ॥ 

| गेन सुलमाोति सदा कन्तेय॒ तत्तवित्‌ ॥ 

ब्रातुरस्य हितं वाक्यं श्रुणु धम्मज्ञ सत्तम ॥ 

पिण्ड एवहि राजेन्द्र क्षत्रधर्मा न मण्डन ॥ १६॥ 

वरित्रद्मचय्यस्य ब्राह्यणस्य विहांपत ॥ 

तैक्षचर्यास्वधिकारः प्रास्त इह मोक्षिणः ॥ १७ ॥ 

तत्धियस्यापि यो घम्म स्तन्ते वक्ष्याम भारत ॥ 

इ्याद्राजन्‌ न याचेत यजेत न च याजयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
्यापयेदधीयीत प्रजाश्च पारपार्येत्‌ ॥ 

५ त्रेयो नास्य तत्‌ कस्म प्रर॑सन्ति पुराविदः ॥ १६ ॥ 

| क्षत्रियस्य भिक्षाटनं निष्द्धिमाह । शान्तिपव्ाणेः 

९ |ीष्मवाक्यं ॥ चातुराश्चम्य घम्मीदच यतिषम्मीश्च पा- 

व ॥ खोकवेदोत्तरा श्चैव क्षात्रधम्मं समाहिताः ॥ २० ॥ 

त चातुराश्रम्यधम्माः सब्वेन स्यु ब्राह्मणानां वि- 

रादा शात ॥ भूसस्कार राजसस्कारयागमनक्ष्यचस्यं षाख्न 

१॥ब प्रजानां ॥ २१. ॥ - चातुज्वैपस्थापनात्पालनाचं ते 
| 6 योगि नियमे. रोरतेन्च . ॥ ` स्व्वादूयभराश्रमे धम्मं 

| ॥ हुः क्षत्रं श्रं सव्वधर्मोपपन्नं २२ ॥ म्बे ` षर्म्म 


॥ 
॥ 





[०॥ 
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| 

। 

१५४ ` यतिधम्मनिणंयः । 
ये न चरन्ति. वणौ स्तां स्ताच्‌ धम्मानन्यधा्ान्‌ नि 
अन्यथा वर्चमानस्य नासो वृत्तिः धकरप्यते | कष्या 
रते धम्म! यथा धम्मस्तथवसः ॥ २३ ॥. माताहच्यु 
शुभूषा करतैव्या सव्वैदस्युभिः ॥ आचाय्यंगुशुषठैवः 

येवाश्रमवा्तिनां ॥ २९ ॥ यदा न भावं कुरत ए 
पापकं ॥ कम्मणा मन्ता वाचा ब्रह्म संपद्यते तग्र 
॥ देवी भागवते हरिदिचन्दर ज वाक्यमाह । ° 
नाहं प्रतिग्रहे काङ्तष क्षत्रियोऽहं समध्यमे ॥ 

याचनं खल्कु बिभ्राणां क्षात्रैयाणां न विद्यते ॥ १: 

गुरुहिं विप्रो बणंनां पूजनीयो.ऽस्ति सश्वेदा ॥ 

तस्माद्गुरुन याच्यः स्यात्‌ कषत्रियाणां विहेषतः॥ 

यजनाध्ययनं दानं क्षत्नियस्य विधीयते ॥ 
रशारणागतानामभये प्रजानां प्रतिपानम्‌ ॥ २८।घ्ना 
न चाप्यव तु कत्तव्यं दहीति कृपणं वचः ॥ १ 
 (इतिक्ष्नियवेदययो भिक्षाटनं किगा्वधारण 
सुकते ॥ ,) [ अथेदानीं रघनन्द्न भटाचा््यण 
परादारभाष्य यदुक्त तदाह ] १ ॥ 
(बहमपुराण )चलारआश्रमाशचैव बराह्मणस्य 3 
गाहस्थ्य ब्रह्मचय्य ज वानघरस्थं त्रयो मताः ॥ | 
्त्रियस्यापि कथिता आश्रमा खयएवहि ॥ | 

बह्मचम्यच गाहस्थ्य माश्रमदितयं विदाः ॥ ९। 
वर्णी 













` गाहेस्ष्य मुचत्‌ न्तवेकं शूद्रस्य. क्षणमा चरेत्‌ ॥ 
भणशुत्‌ सव्र । वन्तुभवञ्पावसिता यत्न रयं 
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सन्या धर्मदपणम्‌ । १.५५ 


वनिऽ्वीसं कारयेद्विप्रं दासत्वं क्षत्रवेदयथोः ॥ ३ (इति का- 
्यायननाक्ते .तद्यगभेदाद्विरुद्ध । प्र्रञ्यात्रासिताः प्रत्रज्या 
7षिष्युताः ॥ अतएव अश्वमेधं गवालंभं सन्यासपर्पेतुकं । 
षषैवरेण सुनोस्पत्ति कलो पञ्च विवल्वेयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
र (इतिं कलो संन्यास निषघकं क्षत्रियवेद्यनिषयामिति ॥ 
क्ख विप्रस्यैवाधिकारः। ब्राह्मणाः प्ररजन्तीति जावालश्रुतिः 
[एवश्च आत्मन्यग्नीन्‌ समाधाय ब्राह्मणः पभव्रजदृण्हात्‌ । 
एनकतेश्चेति विज्ञानेश्वरादयः । बुद्ध याज्ञवल्क्योपि ॥ ) चत्ता 
१(प्ाह्यणस्योक्ता आश्रमाः श्वुतिचोदेताः । क्षत्चियस्य यः 
रोक्ता द्वावेको वेदयञुद्गयो; ।॥ ५ ॥ इति । माधवस्तु मनु 
ब चनस्य ब्राह्मणः क्षत्रियो वाथ वैरयोऽपि प्त्रजदुगृहात्‌ । 
हति विश्वरूपडिखितस्य च युगभेदादविरोधः संभवति । 
। शखपाणे याज्ञवल्क्य टीकायां दोषव्रचनानामनाकर- 
ह्वाभिषानं देयं ॥ तत्‌ रत प्रायश्वेत्तावेवेकध्रतपुन्वाक्त 
| व चनाविराघः. स्यात्‌ । मेताक्षरायान्तु ब्रह्मणाः 
ति श्युतेः। अग्मजन्मन पवाधिकारो न दिजातिमान्- 
रहय । अन्येतु त्रैवणीकानां ्रङृतत्वात्‌ । अयाणां वणानां 
प बरेदानधीरयचत्वार आश्रमा इति सृत्रकारवचमात्‌ । देजाते- 
4 नस्यावृत्तिरितिलिखितं । कौम्माद्यक्तेः । बणन्रयस्याप्य ` 
। ॥ धिकारः ॥ पुठकवाक्यन्त॒ कापायवसख्र दण्डादिनिषेधाध 
ब्राह्मणपर वत्‌ ॥ 
|| । ॥ इति रघुनन्वन भटवाचार्स्येण .यदुक्तं तत समासं ॥ 
॥ अथ निणैयसिन्धो संन्यासव्रिधो यदुक्त तदाह । 


1 
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| १५५६ । यतिधर्मनिणयः | | 
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(याज्ञवस्क्यः) वनादृण्हाद्ा छत्वष्ट साठववद्‌ सक्धतक्त 
प्राजापत्यां तदन्तेतानम्नीनारोप्य चात्मनि ॥ १॥ मिं 
अधीतवेदो जयकत्‌ पुत्रवानन्नादो ऽग्निमान्‌ ॥ 
दाक्तयाच यज्ञकृत्‌ मोक्षेमनः स्यात्तु नान्यधा ॥ \ 
(एतदाश्रम समुच्चयपक्षे ) जावालश्ुता तनक्षाः 
उक्ताः ॥ यदि चेतरथा ब्रह्मचस्यादेव भव्रजद्गभ्रन 
अथ पुनरव्रती वा स्नातको वा ऽस्नातक्ो वोत्‌ स्ना 
यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्र्रजेदिति ॥ अगेराः॥ 7 
्रत्रजेद्रह्यचस्यादा प्रत्रजेद्दा गृहादपि॥ 
वनाद्वा प्र्रजे दिदानातुरो वाथ दुःखितः ॥३॥ 
आतुते सुमृषुः दुःचितश्चोरव्याघ्रादिभीतः ॥ ` „¦ 
(महाभारते) आतुराणाञ्च संन्यासे न विधिर्नैव" 
परषमात्रे समुचचाय्य सन्यासं तत्न पूरयेत्‌ ॥ ॥ (न 
( जात्रार श्रुतिरपि ) यद्ातुरः स्यात्‌ 
सन्यसदिति ॥ अत्र विप्रस्यत्राधिकारः ॥ ब्राह्मण" (4 
जावाङ श्व॒तः । आलमन्यगनीच्‌ समारोप्य इति * 
मनृक्तश्चातं ववेज्ञानेरवरादयः । वृद्धयाज्ञवल्वया # 
बराह्मणस्योक्ता इत्युक्तवान्‌ 1 ( माधवस्त॒ ) ब्र ^ 
वाथ वैदरयो वा प्रव्रजेदश्टादिति कौम्मोयुकतं ^. › 
धकारः । पृञ्व वाक्यन्तु कापायवसख दण्डाः 
छर्वाकन्था बहिवासा धारयेद्धातु रञ्जित ॥ | 
काषाय ब्राह्मण्याक्तं घातुरक्तन्तु योगिना ५ ^ 
३॥त समुखजानामयधम्मे इति प्व्वोक्तः ॥ 









। 


संन्यास धन्मदपणम्‌ । १८९७ 


1 
॥ 
। 


पतन्तु कुटीचकादि परमेतदिति । योऽपि सन्थासं परपेठ्‌क 
। [मिति कलोनेषेधः सोऽप दण्डादं पर इत्यक्त प्रा । 
्‌ ( निणेयत्तिन्धो यदुक्तं तत्समाप्तम ) 
@॥ ( आत्मपुराणेऽपि यदुक्तं तदाह ) 
[क्षिन्नियो वापि वेदयो वा संन्यसेत्त यदातदा ॥ 
ह्म नावृत्तिं जेदेव दण्डा पारिर्जितः ॥ १॥ 
फिपानादीन्न गृहीयाद ष्वस्यं प्रार्थनां विना ॥ 
| सन्यासे तत एवस्याद नावृत्ति दवेयोरपि ॥ २॥ 
परत्रियो वापि वेदयो वा संन्यासी ऋषभादिवत्‌ ॥ 


| 
। 4 


्ीरमागेण देहे स्वं यजदेवाऽविचारयन ॥ ३ ॥ 
इति ॥ अस्याथंमाह ॥ (जावाङादौ वीराध्वना देहदयागो . 
रध उक्तः स क्षत्रियादि संन्यासाभिप्रायेणेव । इति ददोयति ॥ 
| वदि क्षत्रियो वेदयो वा यदा सन्यास छिगर्वन्तितः सन्ननावृकति 
कनरादृनिहीनमध्ान गच्छदिययेः॥ यद्यपि तुर्यं पाखिाज्य- 
पे योगप्रधाने आश्रसे नानाविधरङ्गानां धारणमिषठं प्रच्छन्न 
6 (1 त्राय तथापि वेष्णवस्य लिंगस्य धारणेविप्रं एवापिकारी 
श्रथः । (तदुक्तं) सुखजानामयं धम्मे इत्यादि । यति ङिमं 
कोपीनादि पार्थिवं छत्रचामरादि उक्तम्‌ तयोरना- 
पथगतो हेतुमाह 1 ततोदथोः क्षत्रिय वैश्ययो रनावृत्तिः 











हीरमागेणदाीघरं देहत्यजेदित्याह ॥ क्षत्रिंयादि पदेन षाण्ड- 
दिभहः ॥ वीरमार्गरक्षयति । अभीत इति इाब्दः 
| तहनादादि द॑ष्टिणो उ्याघ्रावय स्तेभ्यो भयरहितस्य दारीरप- 
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१५८ यतिघम्मनिणयः । ` | 


तनप्यतं यद्गमन>े तदीरमा्गपदेनोक्तमियधेः॥ | 
ममिभ्रायमाह्‌ ) पठ्बोक्त शरुनिस्तिमत क्रिरि 
तुष्योश्रम गतिनास्नी त्युक्त ॥ पोराणिकमतेऽपि लि 

प्रतीयत परन्तु स्मात्तेहमते अद्रवमेधगवाङ् | 
वचनेन करौ क्षज्नियतैदययो निषेध उक्तप्व ॥ र्मा 
णयसिन्धु मते क्षन्नियवेदययोः सन्यातप्रहा 
कुरी चकपरं ॥ नतु बहूदक हं सपर महस पर ॥ रि 
कुटीकारपित्वा तत्रगृहे वा वसन्‌ बन्धुषु स्वग धात 
आत्मज्ञो भवेदिति ॥ संन्यासोपनिषदिं छुटीचकर 
किम्वा यज्ञोपशरीति दण्डकमणडल्दुधरः कौपीन शश 
धरः पितृमातृ गुख्वरिाधनपरः पिटरखनित्रि- 
साघनपर एकत्ान्नादपरः शेतोष्वपुण्डूषारीतिर" ^ 
| डुटीचक ख्षणमुक्त ब्राह्मणस्य पक्षेनतु ह 
पक्ष यतो रिगघारण निषेधात्‌ एतत्‌ पुरो 4 
(स्कंदपुराणे) श 
कुटीचकश्च सन्यस्य स सयततिनित्यदाः ॥ ˆ 8 
निक्षामादाय भुञ्जीत स्ववां क ॥ १ ॥ 

शिखायज्ञोपवीती स्यात्‌ त्रिदण्डी सक" | 
एव्र मात्मपुराण मने क्षत्रिय वैश्ययोः तुयो गि „१३ 
रा्चानपरं । भटुषभादिवत्‌ इति पू्व्वोक्तम्‌ ॥ (१ | 












 अवधूताश्रमधरणं छग वण्डादि धारणं पृ 
निदिष्टं इति पुरैुक्तम्‌ ॥ 


| सन्यास धम्भदपणम्‌ । १५६ 
॥ ॥ सिंगघारणे दोषमाह । मनुसंहिता ॥ 


६) 


एञङ्िगी ङिमिवेषेण यो वृत्तिमुपजीवति ॥ 
कलि छिगिनां हरत्येन स्तिय॑ग्‌ योनो चजायते ॥ २॥ 


व 
क। ( विष्णु संहितायां त्रिनवतितमाऽध्यायं ) 


® 
1 [९ 


अलिङ्गी लिङ्गिवेषेण यो वृक्तिखुपजीवाति 

परूलिङ्गिना हरस्येन स्तिय्यम्‌ योनो प्रजायते 

हति छिङ्गादिधारणं निरिद्धसुक्तम्‌ नयु पृरवाक्तद्दयाज्ञवस्क्य 
वपते क्षनरियस्या्रमाख्चयः बरह्मचारी गृहस्थः वानप्रस्थइति 
कथिता वेदयस्याश्रमदहितयम्‌ ब्रह्मचय्यं गाहस्थं च रुद्रस्पहञा 
धाषैस्थाश्रमइति एव ब्रह्मपुराणेषि क्षत्रियस्यत्रयो वेदय स्यदां 
्षदस्थेकआश्रमइति महाभारतपि दान्तिपवेण्यपि त्रया 
ए6्रावेकआश्रसहाते दत्तत्रेयाप मगातस्तुष्याश्नननास्तवाडइजा 
प्रिहजयाः क।चाद्‌।त । 


| कषत्रियवैभ्ययोकिगधारणपिनिपेधरक्तः तदाह विष्णुपुराणे 
प्रखजानामयंषम्भडति दत्तात्रेयेपि मुलजानाम्यंधम्भं इतिं 
ज्नाद्वायनीयोपनिपदि अिदण्डतरेष्णवें छगं विप्राणां सुकते 
प्ताधनमिति अआल्मपुरणेपे ननायागाश्रमतुय्यं षठम- 
| बारणमिष्यते इति त्रिदण्डथहणादरेवप्रेतत्वनेवजायते इत्यादि 
१ (4 माणेषु पूर्वोक्त लिखितवचनेषु क्ष्चियरेदययाश्चवुषुयुगे 
ल्रपि युगानतरेच एवैयुगभेदेप्त्रपि पखिजकधम नास्ति इति 
ंक्तवचनेशवुतिस्मृती तिहासपुराणेपि निषिद्धंभरतीयते कुत्र- 
ति त्रियवैदययोः सेन्थासम्रहणमस्ति इतितदाह माधवेन तु ब- 


(ल 
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१६० यतिधम्मनिणेयः । । 


| 
णैत्रयस्याप्यपिकारउक्तो ब्राह्मणः्षभियोषाथवेश्ोतिह 
गृहात्‌ इतिवचनेन क्षत्रियवेश्ययोः सन्यासम्रहणश्षि ती 
ति एतदचनस्यसा्थकताङुत्र स्पात्‌ यतः पुतवक्तनिशशरी 
गातिस्तु््याभमेनास्तीत्युक्तत्वात्‌ स्यम्‌ यथपितछुरि 
स्यात्तदायकुटाचकसन्यास्यहणपरत्वमव नतु 
सेन्यालप्रत्वम्‌ यतः पुर्वोक्तवचनेलिगधरणित 
यद्यप्यायङ्कटीचकस्य सन्यासे.ऽधिकारोऽस्ति तथन 
मेधं गवारुम्भाभित्यादिवचनेन कले सन्या सरह पि 
तीयते एतिषये स्मासभट्ाचाय्योंपिक्षियवेशश्ा 
निषेषमुक्तवान्‌ एवं निणेयल्िन्धकारोपि काषाय 
कगघारणं 'निषिद्धामेत्युक्तवाच्‌ परन्तु आलम 
मागगमने यत्‌क्षत्रियवैर्ययोः पकषेतन्यासथरहण्र 
्षत्रेयोवापि चेइयोवा सन्यासी कऋुपभादिवित्‌ वी 
` स्यजदवावचारयनच्‌ इ(तेवचनन क्षतरियवेश्यय ^ 
सन्यातलक्षणप्रातद्धमव इतिवीरमार्मश्चपु्वमुर्तः 
जडभरताद्युपाख्यानाचक्षतादेर्विरक्तस्यसन्यास्‌। 1 
न्तु दण्डदिङिगेनाप्ति प्रागुक्तसचनं तस्यैव 
नरपक्षनयत्रर्ययोर्वीरमारगेगमनेयदुक्तं त 
थत । बृहृत्तारदीयपुराणे सस॒द्रयाच्रास्वीकारो 1५ 
गमनपय्यन्तमिमार धमौन्कङियुगेवज्यानाइमन। 9 ५१ 
युक्तेः कलौ वीरमारगादिगमनेप्रतिषिद्धं 
ॐ °्यम्‌। यरस्मानतुय्याश्नमेगातिन्नरितीतिनिषेध ८) | 
४: यस्य तरयः पोक्तादावेकोतैदयशद्रयो रितिवचनार 


। 
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। 


| संन्यास धम्मद्पणम्‌ । १६१ 
गोतहास्पुराणेषु क्षत्रियवेदययोः सन्यासम्रहणे कलानषेषः 
कितीयतइत्यभिप्रयः । अयता शतिस्परयोर्षिरोधेतु श्रुतिरेव 
90 रीयसीतिप्राक्तडम्‌ तथापि उपाससाहतायां प्रथमाध्याय 
ततिस्श्ृतिपुराणानां विराधोयत्ररर्यते तन श्रत प्रमाण तु 


करयो ेस्यतिवेर। । 


पितिएव श्रतिस्मरतिप्रमाणेन वुस्याभ्रमेगतो क्षत्रिय वेदयया 
धानयिकारः सिद्ध एव । ययपि पराणि ङोक्तवचनेऽधि फरो 
स्ति तदपि आदय इटीचकत्तन्यासपरं । इति नेणयात- 
भाव्यत न त बहदक हंस परमहंसपरं ॥ तवापि कलां 
[निषिद्धमेव ॥ अश्वमेधं गवारम्भ मित्यादिविचनेन । वीरमाग 
त सन्यासउ्तःसो.ऽपि कड निषिद्धः स्पष्टएव बृहन्नारदीय 


प्राणे 1 इति भावः ॥ ` 


¶ (नवु भव्रियवेद्ययोः संन्यासय्हणे 4नधिकारोःस्तु । 
थसीशद्रयोः संन्यासय्रहणं न स्यात्‌ । इतिं न च वाच्यं ॥ 
संस्कारत्वात्‌ एव बेदमागं कम्मणि अनधिकारत्वाच्च ॥ 
\ एवमपि पुराणादिकम्मेमागे प्रणवादे रुचारणेऽनहेत्वात्‌ 
(4 
प ( तदुक्तं व्याससहेतायां ) 
शूद्रोवणंश्तुर्यो ऽपि व्णत्वाद्धम्मं महति ॥ 
धवि धेदमत्रस्रधाखाहावपटर्‌ कारादिमि विना ॥ १॥ 
तर्ाह्यण क्षत्रिय विदा स्रयोषणां दिजातयः ॥ 
व्ितिस्मृति पुराणोक्त घम्मयोग्यास्तु नेतर ॥ २॥ 
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९९५ यतिधम्म॑नि्णयः । । 

= क र ५ = =, | 
( एतदचनन सन्यासम्रहणे ऽयोग्यो भवत्‌ 
यथपि सखीदुद्रयो स्तीव्रेर्‌।ग्यं स्यत्‌ तदु 
9 संर ४ (~ [^ [64 \ ञ्य 
न्यासः । किंवा वीरमार्गोविधीयते । यथा ४ 

५ १ | क्य % १ % {५ +| 

भताना यथाविदुरादीनां च तत्तवविशं श्रुतिषु 

~ प ७ [4 ॥ ¢ ; 
पराणूपरुमात्‌ ॥ किन्तु खीशूद्योः सन्या 
छन्ना राले न दृष्ट एवं दिंगादिधारणं च निपि्त: 

>< ५ 
शृततयत्त । तत्‌ प्रमाणमाह ॥ | घु 
| (अन्रिभहित्तायां ) जपस्तप स्तीर्थयान्रा (9 

\ ०, । $ = ।\ > 
साधन । देवताराधनं चेव स्रशद्रपतनानिषट्‌ ९ 

ध | 

~~ ५ (केच ५.० । 
` (खि पुव्वैतापिन्युपनिषदि) ॥ 
` सावित्री षणव यज॒लष्ष्मीं स्नीगद्राय तच्छविं नि 

साद्‌ ध्व ड प ६.१ ४ (स्‌ ~<-4 © , श. 4 | 
1 योजानीते सो परततं दूय 
भो । २९ यजुः प्रणवे यदि जानीयात्‌ लीग 
ष गच्छति ॥ इति ॥ तस्मात्‌ स्वदा नाच नि 
स्तेनेव खता ऽभोगच्छति ॥ इति ॥ न्न 
पनि न =. : 1१ 
1/२ चतुथ।भ्याये शूदरराब्यो यउक्तः स वि 
क प्युवाचाह हारेत्वा शूदर इति ॥( 
ह स युक्ता इत्वा गेत्रीलियं हारेखो गोमि" 
तब तिष्ठतु न ममापस्यसिन कम्मार्थमे 


मित्य मि च, जद { 
या हेशूद्र इति ॥ ननु राजा ऽते 
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संन्यास घम्मदपणप्‌ । १६३ 


तह क्षत्तारम॒वाचय॒क्तं । विद्याग्रहणाय च व्राह्मणसमो पो 
पगमात्‌ । शद्स्य चानयिकारात्‌। कथमिदमननुरूप रकण 
,,१्यते हे शृदधेति । तत्राहूराचाय्याः ॥ हंसवनश्रवणात्‌ शुगेन 
प्राविवेश । तेनासौ शुचाश्चुत्वा रेकस्य महिमानं वा ढवतो 
ऋाषैरात्मनः परोक्नज्ञतां दशंयच्‌ श्र इयाहेतं । शूद्र _ 

पितद्धा घनेनेवैन वियाम्रहणायोपजगाम न च शुश्रूषया । न 
हतु जात्यैव शूद्र इति अपरे पुनराइरद्पं घनमाहताभाते रुषवेन 
एुक्तवज्छ्रइति। आजहार माः शूद्र इति श्रुतेः ॥ शूढेति पूर्व्वं 
तमात्रं नतु कारणान्तरपेक्षया इति॥ एवं कारोरकस्‌त्र 
ब्रमाणमाह॥ (शुभस्य तदनादर श्रवणात्तदाद्रवणात्‌ सूच्यते) 

| अस्यार्थः। शारीरक भाष्यं तदभिभ्राय माहा।\यथामनुष्याधिकार 
) नियम मपोद्यदेवादीनामपिवियास्वधिकार्‌उक्तस्तथव दिजात्य 
धिकार नियमापवादेन गूद्रस्याप्यथिकारः स्यादिव्येतामादाकां 
{निवनेयितु इवमधिकरण मारभ्यते । तत्र शूद्रस्याप्यधिकारः 
स्यादिति तावत्‌ प्रासं । अधित्वक्तामध्यंयोः संभवात्‌ तस्मा- 
8 इलद्रो यज्ञे ऽनवकु् इतिवत्‌ शूद्रा वि्यायामनवकुप्इति 
निषेष श्रवणात्‌ । यच्चकम्मस्वनाध कारकरण श्द्रस्यानागनत्व 
॥ न तद्ि्ाख धिकारस्यापवादकं । न द्यावहनीयादिरहितेन 
2 विदयावेदितुं न दाश्यते । भवति च खगं शूष्राधेकारस्योपाद् 
` लकं संवे विद्यायां हि जानुति पोत्रयणं शुश्रूषुं शृद्ररार- 
(न पराभश्चति। आजहारेत्वाश्रु्र तवेव सहगोभिरस्तु इति 
„श्रतिः 1 विदुरपगृतयद्रच शद्रयानिप्रभवा अपि विशिष्ट वि 
ज्ञान संपन्नाः स्म्यन्ते तस्मा इथि क्रियते श्रौ विद्याखिस्यवं 
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१६४ यतिधम्मनिणयः । | 


॥ 


प्राप्तव्रमः। न गद्रस्याधिकारो वदाध्ययनाभावात्‌ । ॐ 
हि विदित वदार्थो वेदार्थेष्व धिक्रियते न च शूद्रस्य के 
मस्ति, उपनयनपव्वंकल्वादेदाघ्ययनस्य, उपनयन 
त्रयविषयत्वात्‌। यच्वऽ्थितवं न तद सति साम्यं पिष 
मवति । सामभ्यमपि न रोकिकं केवरुमधिकाखष् 
दास्ये भें शास्रीयस्य सामथ्यस्यापेक्षितत्वात्‌ । पा 
च साम्यस्याध्ययननिराकरणननिराछृतलात्‌ । एवा 
यज्ञे ऽनवक्लपत॒ इति तत्‌ न्यायपृढवंकल्वा्वियाति। 
वक्रं यो तयति न्यायस्य साधारणत्वात्‌ यत्‌पुत ह 
यायां राद्रराग्दश्रवणं छिगमन्यसे न तर्हिं तय | 
न्यायेति छिगदरनै योतकं भवति, न चात्र, 
कामंचायं शूदराब्दः संवरगविव्यायामेवेकस्या ‰» 
व्यात्‌ तद्विषयत्वात्‌ न सब्वासुवि्या अथव 
कछचिदप्ययं शृद्रमधिकर्चमुतसहते शाक्येतचायं त 
ऽधिजृतविषये योजयितुं । कथमित्यच्यते । कव! ति 
सन्तं सयुग्वानमिव रमातयलस्ादलवावयर | 
द्रशुतवतो जानश्रुतेः पौत्रायणस्य शुत प 9 
रद्रराब्धेनाननसुचयावभृवात्मनः परोक्षज्ञानस्य ^ च 
गम्यते । जातिशाद्रस्या नाधेक।रात्‌ । कथ ५8 
ञ्वन्‌ शुणुतपन्ना सृच्यते इति उच्यते लदाद्रवणा+ {त 
दुद्राव शुचावाभिटृदुतरे शु वावा रेकभभिवुद्रावं ॥ 
धसं भवात्‌ रूढारथस्य चासंभवात्‌ इ र्यते चायम ५ 
ख्यायिज्ञायां ॥ इतश्च न जातिशूद्रौ जानश्टु 


4 
। 
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| संन्यास धम्मदपणम्‌ | १६५ 


ं/ (सेस्कारपरामशोत्‌ तदभावा मिरापाच्च) 


| (टीका) इतद्च न शद्रस्यािकारो यहिया प्रदडोषू पन 
परपरनादयः संस्काराः परामृषयन्त तं होपनिन्ये अधीहि भगव 
इति होपससाद ब्रह्मनिष्ठाः परत्रह्यान्वे षमाणा एष टवं ततसब्व 
श्यतीति ते ह समित्पाणयो भगवन्तं पिप्पखागृसुपसन्ना 
हति च तान्‌ हान॒पनीयैवेत्यपि प्रदर्दितै बोपनयन प्रा्िभवत्ति 
एषाद्रस्य च संस्काराभावो ऽभिरप्यते शद्रदचतुथावणं एकजा- 
पतिरिलेकजातित्व स्मरणन,न शद्ेपातकं किंचिन्न च संस्कार 
 मिहूतीयादिभिश्च ॥ 
६ (श्रवणाध्ययनार्थ प्रतिषेधात्‌ स्खतेश्च ॥ ) 
४ । इतद्रच न श्ाद्रस्याधिकारो यदस्य स्मृतेः श्रवणाध्ययना्थं 
वतिपेधोभवति वेदश्रवण ्रतिषेधो वेदाध्ययन प्रतिषेधः तदथ 
ज्ञानायुष्टानयो इच पत्तिषधः शूद्रस्य स्मस्यते 1 श्रवणभ्रतिषष 
। {सतावदथास्य वेद्मुषश्चण्वत स्त्रपुजतुभ्यां श्रोत्रधतिपूरणमि 
ति पद्यु ह वा एतत्‌ दमशान यच्छूर स्तस्मात्‌ श्रद्रसमीपे 
व्यभितिच । अतएवाध्ययन प्रतिषेधो यस्य हि समीपे 
त(८पि नाध्येतव्यं भवति स छथ श्ति मधीयीत भवतिं चो 
हश्चारणे जिहाच्डेदो धारणे शरीरभेद इति ॥ अतपव चा्थाद्‌ 
(शविज्ञानावुष्ठानयोः भतिषेधोभवति न शूद्रायमति दद्यादिति 
(2 हिजातीनामध्ययनमिञ्यादान मिते च। यषापुनः पृव्वेकृत 
{संस्कारवडात्‌ विद्रधम्भव्याधभभूतीनां ज्ञानोत्पाति स्तेषां न 
। फटप्रापिः षतिबन्द्ं ज्ञानस्येकान्तिक फटत्वात्‌ ॥ 
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१६६ यतिधम्मनिणैयः । 


श्रावयेचत॒रोचर्णानिति चोततिहास पुराणाधिगमे द 
धिकार स्मरणात्‌। वेदपुव्वेक स्तु नास्सयाधेकारःशू्रथं 
[स्थत ॥ गक 
स्मृत्या श्रवणादि निषेधाच्च नाधिकार इत्याहुः 
अस्य शुदरस्य द्विजैः पठटथमानं वेदप्रमादाच्चृण्वशरि 
्षाभ्यां ताभ्यां श्रोतरदय प्रणं प्रायधित्तं काणक्िपः 

पदयुपादयुक्तं संचरिष्णुरूपमिति .यावत्‌भवति च| 

डाषः ॥ 

| ( अधिकरणमारायां यन्निर्दि्ट तदाह। . (_ 

६॥ ` , भरधमाध्यायस्य तृतीवपदि दङामाधिकए। 

दद्रा ऽधेक्रियते चेदविद्याया सथवा नहिं ॥ 

अत्रैवण फदेत्राया इव शद्रो ऽधिकारवाच ॥ ९। 5₹ 
दवा; खय नातवेदाः शद्रो ऽध्ययनवज्ञेनात्‌ ॥ |ण 
जानश्चुतनाम काद्रेचत्क्षिष्यो मोसहक 
हार रथ .काश्चदरम्रामां श्च उपायनस्वेनानीय ५) ॥: 
सुपससाद्‌ । तत्र रेक्षवचनमेतत्‌ हे शाद्रजान५।त्‌ 
सहस्राद्या आहतवानाक्ि इति । अत्र शुद्ध {९ 
मधिकारत्रानिति। प्राप्ं अेवार्णिक देवदृष्ट 
नवागङ्गस्य तत्‌ संभव्रादिति पृञ्पक्षः । 
इनि अस्ति वेवडूद्रयो वेषभ्यं । उपनयन ष्र्ीद 1 
स्वय पतभत्तेदा देवा स्ताटशस्य स्त १ त 
'्ततात्‌, शूद्रस्तु तादा पिलत 4 
द्रः नापरं तस्य वेदा्ययनमस्ति उपन 
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॥ 
| 


| संन्यास धम्मदपेणम्‌ । १६७ 


प्ेदसवस्याधिक्रारहेतो रभावान्न श्रो तविद्याथां दद्रोऽधिकरारी। 

रथं तरिं उदाहृते वाक्ये जानश्चुतिविषयः शृद्रशब्दः यो- 
गको ऽयं न रूढ इतिं ब्रूमः । क्द्याराहिस्यजनितया शुचा 

ह॥रु दुद्राव इते जुद्धः। नच रुूढयायागापहारः रूढरत्रासभवात्‌ 
दपरस्मिन्नपाख्याने क्षत्तप्रेणायेशय्येोपन्यासेन जानश्चृतेः 
्रल्तात्रयत्वाव गमात्‌ ॥ 

ह नयु शरस्य वेदाद्या नथिकारे सति सुसुक्षायां सत्यामापि 
क्ति न सिध्येदिति चेन्न स्मृतिपुराणाद्विसुखेन ब्रह्मविद्योद्‌ 
¡सति म॒क्तेसिद्धेः तस्मात्‌ न गुद्धो बेदविद्यायासमधिक्रियते ॥ 

। मवु ) न शुद्धायमात दद्यात्‌ नाच्छष्टं न हानिष्डरतं ॥ 

। चास्योपद्िशद्धम्मं न चास्य व्रतमादिशेत्‌ ॥ १॥ 
 ब्रहन्नारदीयपुराणे ) खीश्द्राणां समीपेत्‌ वेदाध्ययनक्न्नरः॥ 

4 $स्पकोटिसहस्नेषु प्राभ्ाति नरकान्‌ क्रमात्‌ ॥ २ ॥ 
{णवाद्यं न दातव्यं मंत्रं शुद्धाय सव्वंया ॥ 

9 {द्रा निरय मप्नोति ब्राह्मणो यात्यधोगतिम्‌ ॥ ३ ॥ 






त सहस्राणे कर्पकोरि शतानि च ॥ 
दहल वदासंय॒क्तो नरके वासमरनुते ॥ ५ ॥ 


१ (गौतमसंहितायां दादजश्चाऽध्याये ) 

(५ 4 सुपश्चण्वत स्त्रपुजतुम्यां श्रोत्रप्रतिपूरण ॥ 

 ¶ूदाहरणे जिहृच्छेवो धारणे दार भेदः ॥ ६ ॥ इतिं 

मनुः पं चमाऽष्याये ) नास्तिखीणां एथक्यज्ञो न ब्रते नाप्यु 
५६ 
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१६८ यतिधम्भेनि्णयः | 


पोषितं ॥ परतिंशुश्रृषते येन तेन स्वगे महीयते ॥ शे 
( बह्यवैवर्तपुराण ) ओंकारोचरणाद्धोमाच्छाप्ालद्‌ 
चनात्‌ ॥ मद्या पक्रात्तदानाज पवप्रादन्याव्रजदषः। न्ना 
( पराशरसंहितायां ) कपिराक्षीरपानेन बाह्मणीगद 
वेदाक्षरविचायेण शुद्रश्वाण्डाखतां व्रजादिते ॥ ६ भन 
श्राणा डिजशुश्रुषा परोधम्मेः प्रकोत्तितः ॥ वेद 
अन्यथा छरते किंचित्‌ तदृभवेत्‌ तस्य निष्फरं॥(न 
दानमध्ययनं वापि यजनचति वे विरः ॥ प 
शद्रस्य वात्ता शुभरषादिजानां कारुकम्मं च ॥ ॥¶व 
श्रां शुद्रसेपकषै शद्रेणच सहाशनम्‌ ॥ 7. 
| ते यांति नरकं धोरं यावच्चन्दरदिवाकरौ ॥ १२॥ ` 
उदासीनादराचारादन्नं न ग्हयिात्‌ सधीः ॥ ^` 
दैवादूयदि च शहीयाद्धनहीनो भवेद्धवम्‌ ॥ १९ । 8 
(अगिराः) योभुक्ते हि च शद्वान्नं मासमेकं ५ 
इहजन्मनि श्रत्व मृतः इवा चाभिजायते ॥ १. 
शद्रा अद्रसपक्ष शुद्रेण च सहामननं ॥ ॑ ¦ 
शद्राज्ज्ञानागमः काश्चित्‌ जुरन्तमपि पातय, 
अप्रणामे तु ्रेऽपिस्वस्ति यो बदति दिजः | 
ग द्वा ऽपे नरकं याति ब्राह्मणोऽपि तथेवच ॥ । | 
अग्निहोत्री चयो विदरः शद्रान्नं चेव मोजे ॥ 
पञ्तस् प्रणदयन्ति आस्मवेदाल्रयोऽग्नयः ॥ | ¦ 
गृद्न्नेन तु भुक्तेन योहिजो जनयेत सुता ॥ 
पस्या्नं तस्य ते पुत्रा अन्नाच्छक्रं प्रव्ते ॥ ^ ` 
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। ~ 
। संन्यास घम्म॑द्पणम्‌ । १६६ 


॥[सु्रेण स्पृष्टमुच्छिष्टं भसमाशदय पापिना ॥ 
तद्‌ दिजेभ्यो न द(तम्यमापस्तंबोऽतरवीन्मुनिः ॥ १९ ॥ 
ब्राह्यणस्य सद्‌। सक्ते क्षत्रियस्य च पञ्चसु ॥ 
तदयेष्वापतसु भुञ्जत न शद्रे कदाचन ॥ २० ॥ 
[ब्राह्मणल्ने दरिद्रत्वं क्षन्नियन्ने पशुस्तथा ॥ 
वेदयान्नेन तु शूद्रत्वं शद्ाने नरकं धुवं ॥ २१ ॥ 
।॥(मनु संहितायां) एक मेवतु शुद्रश्य प्रभुः कम्मे समादिदिात्‌ ॥ 
एतेषा मेव वणौनां शुश्रूषा मयुसुयया ॥ २२॥ 
[दव चमंणि यथा क्षीरमपेय घम्मवादिभिः ॥ 
तथा शद्रसुख!दयाक्यं न श्रोतव्वे कदाचन ॥ २३ ॥ 
| पण्डितस्यापि शूद्रस्य शाखनज्ञानरतस्य वे ॥ 
वचनं तस्य न राद्यं शनोच्छि्ट हवियथा ॥ २४ ॥ 
॥ (भविष्यत्‌ पुराण) विदुषा ब्राह्मणेनेद मध्येतय्यं प्रयत्रतः ॥ 
शिष्येभ्य दचेव वक्तव्य चातुर्णेभ्य एवंहि ॥ २५ ॥ 
(लिष्येतव्य न चान्येन बह्मणं क्षत्रियं विना ॥ 
ओओतम्यमेव शुद्रेण नाध्येतव्यं कदाचन ॥ २६ ॥ 


(हिव पुराणे) शश्रुषा मात्रसारा हि द्राः श्युतिवरिष्क्ताः॥ 
| 4 ( अत्रिसंहितायां \ अध्याये ) 
तै | 
॥बभ्योराज्ञः सवे श॒डो जपहोमपरदचयः ॥ 
। ततो राघ्रस्यहन्तासौ यथा वहे इच वे जरं ॥ २७ ॥ 


( विष्णुसहितायां ५ अध्याये ) शूदपरत्रजताना देष प्तय 
॥ भोजकदच ॥ इति ॥ (टीका) यदेवपित्रये काय्यं शद्रः परि 
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न = | 


१७० | यतिधम्भनिणय | 


त्राजकरच भोजन कारयति स्वकीयं अगेग्यकभ॑शमृत 
श्ूढरवेदाध्ययन चत्‌ इत ॥ अहं 
अयोग्यं कम्म॑चाशच इति षिष्णक्तं ॥ (पुनरपिवष्णु ग्र 
अध्याये ) न शुद्राय मातदद्ात्‌ ॥ नाच्छष्टह्‌वपा वा 
तिङान्‌ ॥ न चास्योपदिरोद्धर्म्म ॥ न जनं ॥ न ( ठ 
पाणिभ्यां शिर उदर कण्ड्येत्‌ ॥ न द धसुम 
चक्षोत इति ॥ "५४ ॥ ( 
( मनु ११ अध्थाये ) न यज्ञाथं धन शदाष्डन ल 
| िचित्‌ । यज नानो हि भिक्षा चण्डाख 
॥ (यम१अध्याये ) अन्नदस्य भोज्य वाय क 
| भायाद्रचत्त तथ प्रततं चरेचन्द्रयणव्रत ॥२॥ न 
भापत्तस्व ९ अध्याये ) ब्राह्मणस्य सद्ाक््ट गू 
स्णः। मूनव्न्न प्रदातव्यं यथेव इवा तथव 8 (५३ 
(सत्तं १ अध्याये) शदृहस्तेन यो ऽदनीयात्‌ प, ४४ 
वतक चत्‌ । अदारात्रापिनोभूत्ा पञ्च गव्यनशुः. भ्रा 
गूद्राणा भाजनेमुक्ता भत्क्वावा भेन्नभाजन । अह 
ताभूत्वा पचगव्यनशुद्धयति ॥ ५ ॥ 
(विष्णुः) न धः मस्यापदेशेन पापं छृत्वा ्रतैचरस श 
बतेन पापं प्रच्छाद्य कुव्वेघ्लीरद्रदंभनं ॥ ६ ॥ - 
( व्यासः) शूद्रा्नरसयपुष्टस्याप्यभधीयानस्य नित्य ( 
| जपता जुह्वता वापि गातिरुक्ता न त्रियते ॥ ५ 
१ मूदून्नेनादरस्थेन यदि कश्िचन्तरियेत यः॥ ॥ 
स भवेत्‌ राकरो नुने तस्य वा जायते कठं ॥ ˆ 
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॥ 
1 
॥ 
॥ 


| 
ं संन्यास धम्मदपंणम्‌ । १७१ 
शमृतसूतकपु्ांगो द्विजः शूद्रा्नमाजने ॥ 
अहमेव नजानामे कां योनं स गमिष्यति ॥ ९॥ 
| ग्रभोदादराजन्मानि सस्तजन्मानि रकरः ॥ 
॥ द्वानरच सप्तजन्मानि इत्येवं मनुरत्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 
( वसिष्ठः ) & अध्याये ॥ किलिद्ेदमयं पात्रं फिशञचित्‌ पात्र ` 
ततपोमयं 1 पात्राणामपितत्‌ पात्रं शरदां यस्यनोदरे ॥११॥ 
( अष्टादराऽध्याये ) (टीका) श्दायां पारशवः पारायन्नव 
पंजवन्नेव रावो भवती त्याहुः ॥ इाव इति शताख्या एतच्छवे 
वच्छ सूतस्माच्छरदूसमीप तु नाध्येतव्यं । तथापि यम- 
तात्‌ उदखाकानुदाहरान्त ॥ दमङान मतत्‌ प्रत्यक्ष यशद 
पापचारिणः तस्मल्छरदृसरमीपे च नाध्येतय्ये कदाचन ॥१२॥ 
*न दाय मति दयात्‌ इत पुञ््राक्तं ॥ 
रवास्योपदिरेष्स् यद चास्य त्रतमादिरत्‌ ॥ 
स्ोऽतंतरतं तमो घोरं सहतेन प्रप्ते ॥ इति ॥ १३ ॥ 
ब्रणदयारे कृमियंस्य संभवेत कदाचन ॥ 
शृश्राजापत्येन शुध्येत हिरण्यं गौन्वीसो दक्षिणेति ॥ १४ ॥ 
¦ ( यमसाहेताया अगहानस्या नधकारेत्व दरायत ) 
दिवत्रीङ्कष्टी तथाचेव कुनखी दयावदन्तकः ॥ 
[सिग हीनातिरिक्तांगः पिशुनो मतसरस्तथा ॥ १५॥ 
द्भ ( गो हि तथाषण्डः पापण्डीवेदनिन्दकः ॥ 
॥ ं तकः गुदूयाजी च अयाज्यानांचयाजकः ॥ १६ ॥ 
| नित्यं प्रतिम्रह ङुञ्धा याचको विषयात्मकः ॥ 
श्यावदन्ताऽथ बयद्रच असदाापकस्तथा ॥ १७ ॥ 





| | 


"न ४ 
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१७२ यतिधर्मनिणयः । 


एतेश्राद्े च दानच वज्ञं नीयाप्रयत्नतः ॥ रामि 
तते देवरकदवैव शतको वेदविक्रयी ॥ १८ ॥ चर 
पते व्याः प्रयतनेन एतद्वासखात रत्रवत्‌ ॥ निः 
( संन्यासोपनिषदि ) न दाद्रखी पतितोदक्या ` 
3 ( इति श्रतिस्मृतिपुराणषु प्रमाणषु पतितलञ १४३ 

ादिकस्मणि अनरैखादि्युक्तं । एवं वाचा'*९५ 

निषिद्धं प्रतीयते कथं संन्यासय्रहण संभवति न९ 

मिति वाक्यराषः ॥ ६ 

4 (यथोक्तसाधनसंपन्नस्य सन्यासाधिकारा भी 

द्रायति मुण्डकोपनिषदि ॥) 

परीक्ष्यरोकान्‌ कम्मेचितान्‌ ब्राह्मणां निन्वणविस 
कृत'कूतेन तदविज्ञानाथं स गरुमेवाभिगच्छत ` णा 
कनोत्रियं ब्रह्मनि्टमिति ॥ तीः 
तस्मे त विदानुपसन्नाय सम्यदछप्रशान्तवित0 हि 
य येनाक्षरं पुरषं वेदसं प्रोवाचततां तत्वतो 
करिचद्धीरः प्रयगात्मानमेक्षत्‌ आवृतचक्षु सा ॥ 
शन्तोदान्त उपरतस्तितिक्षुः सम हिता 
परयतीत्यादि भ्रातिभ्यः [हतान कस्म णा ` तत 
सन्यासइति ॥ सचैराग्यहेतुः । वैराग्यं परः , 
स्मृतदच । सन्यासो वैराग्यन्यनाधि ४ 
। कुटाचक बहूदक हेन प्ररमहसाः । इति 
दिविध परमपरञ्ति तच्चापरं चतुविधं यः. ॥ 
केन्द्यत्ववङीकारभवात्‌ । अस्मिन्‌ स्तर ^ 
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संन्यास धभ्मदपणमप्‌ | १७३ 


रामिति सारासारकिवका यतमानवैराग्य ॥ 
चित्तगतदोषाणां मध्ये एतावन्तः पक्षाइति बिंकच्यापक्षदाष 
निरोधयस्नोउ्यतिरेकवेराग्य । विषयेच्छासखपि मनसीन्द 
प्रय निसेधावस्थानं एकेन्द्यत्ववेराग्यं वशोकारवेराग्य ॥ ष 
पहिकामुष्मिकविषयजिहासा तदुक्त । दृष्टानुश्चविकवेषय- 
वितृष्णस्य वदीकारतनज्ञवेराग्यामिति ॥ तत्‌ त्रेविध मन्द 
तीव्रं तीव्रतरंचति । पुत्रदारादि वियोगधिक्‌ ससार मिति 
बुद्यविषयजिहासा मन्द्वेराग्य । अस्मच्‌ मन्द्वेराग्ये 
सन्यासाधिकार एवनास्ति ॥ तीव्रवेराग्यमाह । अस्मन्‌ 
जन्मनि पुत्रदारादिमास्त्विति स्थिरबुद्धया विषय 1जहसा- 
तीव्रं । तीव्रवैराग्येसति यदा मनति वैराग्यं जायते सव्वं 
वस्तुषु । तदैव संन्यसेदिद्वानन्यथा पतितो भवेदिति स्मर- 
णात्‌ । यात्रा्यशक्तो चेत्‌ कटीचकादे सन्यासाधेकारः । 
तीन्रवेराग्ये हंससन्यासाधिकारः 1 तीव्रतरस्तु पुनराब्रात्ते स- 
ध {हित रह्मखोकादिपर््यनतं मास््वितिस्थिरवुच्धयावि पयजिहा- 
¶ तीव्रतरं वैराग्यं ॥ 
ही, तीतरवैराग्यसति सुसुक्षोः परमहससन्यासो विदत्‌ 
सन्यासश्चेति परमहसत्तन्यासाधिकारः । सच परमहंसो 
दिविधः । विविदिषा सन्यासो विदत्‌ संन्यासदचेति ॥ त- 
॥4 क्िस्वज्ञानमदिदय साधनसपननेनं क्रियमाणः संन्यासः स विवि 
ईदष सन्यासः । इति । 
¢ ॥¦ एवमेव , प्रनाञिनो खोकमिच्छन्तः ॥ इति भ्रमाणं ॥ 
||| विदत्‌ सैन्यालक्षणमाह ॥ गृहस्थाश्रमादौ रतश्रवणा 


(4 
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१७४  यतिधम्मनिणेयः । 


दिमि रुतपन्नत्रह्मपाक्षातछरेण गृहस्थाविना चित्तविभ्राः- 
न्तिलक्रणजीवनमुक्तिमुदिदय क्रियमाणः संन्यासो वित्‌ 
सन्यालः । तत्रप्रमाणमाह ॥ एतमेव विदित्वा मुनिभवति । 
अथ योगिनां परमहसानामिलयादि परमहंसोपनिषत्‌ ॥ य- 
दातु विदितं तच्छं परब्रह्मसनातनं । तददैकदण्डस ग्य सोप- 
वीता शिखांयजेदिर्यादि शरुतिस्मृतिवचनानि भमाणानिं 
। सच सन्यासो दिविधः । जन्मापादककम्मेत्यागात्मकः 
्रेषोचारणपूर्वकं दण्डधारणायाश्रमरूपश्चेति । न कम्म- 
णा न प्रजया धनेन द्यागनेकेन अगरृतस्व मानशयुित्यादि 
श्तिराथे मानं विरक्तस्य गृहस्थादेः प्रव्छनिगमिचवदान 
सन्यास प्रतिबन्धे आद्यसन्यासकुटीचकाधिकारः । अच्र 
प्रपममभिकारः । दितीये तुदण्डमाच्छादनं कोषीनं कमण्ड- ` 
लै पर्िहेच्छेषं विखजेत्‌ ॥ संसारमेव निःसारं दृ्टासारं 
दिदृक्षया । प्रचजन्त्यज्तादाहाः परवेराग्यमाशिता इत्यादि 
वचनानि प्रमाणानि । तत्राय ऊटीचकस्तन्यासो जन्मान्त- 
रीयोऽपििन्नान उपकरोति जनकानां तत्वज्ञानोपर- 
भात्‌ श्रत्यादिषु यदातुर, स्यान्मनसा वाचा वा सन्यसेदि- 
त्यातुरसंन्यासविधानाच्च । आतुरेऽपिविरक्तस्येवाधिकारात्‌ 
न सन्यासान्तरं अन्यथा प्रकरणविरोधप्रक्तगात्‌ । इतिभावः 
॥ लिखितसंहितायां ॥ जिदण्डय्रहृणदेव प्रेतत्वं ने वजायते । 
अहन्येकादशे प्राते पाव्वणं तु विधीयते ॥ ९॥ 

॥ हिव्रपुराणे < अध्यय ॥ त्रैवणि शकानां सर्व्वैषां स्वस्वा- 
श्रमरतानो 1 श्चुतिसद्त्युदितोधरम्मोऽनुष्ेयो नापरः कचित्‌ २ 
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सन्यास. धम्मदपणम्‌ । १७५ 


शुतिस्मत्युदितं कम्मे छुञ्वै सिद्धिमपाप्स्यति ॥ 
वणौश्रमाचारपुष्पेरभ्यव्यं परमेश्वरं ॥ ३ ॥ 

तत्‌ सायुज्येगताः सञ्त्र बहवो मुनिसत्तमाः ॥ 

॥ अथनारद्पखिजकोपनिषदि प्रमाणमाह । अधिकारविः 
वयं दर्शयति ॥ अथकदाचित्‌ परिबराजकाभरणोनारवः । 
सर्व्वखोकसचारं ऊरव्व्नपूव्व॑पुष्यस्थलानि । युण्यतीथोनि 
तीर्थीङ्धव्वै्नवरोक्य. चित्तशु्ध पाप्य निर्वेदः दान्तोदान्तः 
सब््रतो निव्बदभासाद्य स्वरूपानु सन्धान मयुसन्धाय निय 
मानन्दविशिषगण्यं सुनिजनेरुप्तकीर्ण नैमिषारण्यं पुण्यः 
स्थङमवङोक्य सरिगमपधनिससंज् व्वैराग्यबोधकरैः स्वर- 
विषैः प्रपंविकपरास्मुखे दैरिकिथारपिःस्थावरजंगमनामके 
भगवद्धक्तिविशोषं नैरमृगकिपुरुषामराकनराप्सरोगणानच्‌ सं- 
सोहयन्नागतं बह्मात्मजं भगवद्‌ भक्तं नारदमवटोक्य दादश 
वर्धे्त्रयागोपस्थिताः.। श्रुत्यध्ययनसंपन्नाः -सवज्ञा स्तपोनि 
छापरादच ज्ञानवैराग्यसंपन्नाः शोनकादिमहषयः प्रत्युत्थानं 
कृत्वा नत्वा यथोनरितातिध्यपव्वेकसुपवेशापित्वाः स्वयं . सव्वं 
ऽप्युपविष्ा भो भगवन्‌ ब्रह्मपुत्र कथं मुक्क्युपायो ऽस्माकं 
चक्तव्यमित्युक्त स्तान्‌ स होवाच नारदः । सत्कुलभवोपनीतः 
सम्ययुप्रनयनयपुठ्वकंचतुरचत्वारिशत्‌तंस्कारसंपन्नः स्वाभिम- 
तेकयरुसमीपे स्वशाखाध्ययनपूव्वैकं सव्वरवि्याभ्यासं छत्वा 
दादरावर्षशुश्रुषापुष्वैकं. ब्रह्मचर्य्यं ।. पं चविंडातिवत्‌सरं गाह- 
स्थ्यं पंचविंदातिंवत्सरं वानप्रस्थाश्रमं । तादेधिवत्‌ क्रमान्‌ 
निवल चतुिरधब्रह्मचर्य्य । षड्विधंगाहंस्थ्यं । चातुर्विध्यवा- 


५ 
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१७६ यतिधम्मनिणेयः। 

नभस्थधम्म सम्यगभ्यस्य तदुधितंकम्मं सव्व॑निकैयसाधन- 
चतुष्टयसपन्नः सब्वंसंसारोपरिमनोवाकूकायकम्मभियंयादा- 
निवृत्त स्तथावासनेषणोपयं॑पि निव्वंरः दान्तोदान्तः सं- 
न्यासी परम्साश्रमेणास्वखितस्वसरूपध्यानेन देहद्यागं 
करोति 1 समुक्तोभवति समुक्तोभवतीत्युपनिषत्‌ । प्रथमो- 
पदेदाः ॥ अय हैनं भगवन्तं नारदं सव्व शान कादयः पच्छ 
भो भगवन्‌ संन्यासविधिं नो ब्रूहीति 1 तानवरोक्य नारद्‌- 
स्तत्‌ स्वरूपं सब्र पितामहमुखेनैव ज्ञातुमुचितमित्यु- 
तक्वा सत्रयागपुच्थनन्तरं तेः सह सव्यरोकं गत्वा विधिं 
वद्रृह्यनिं्ठापरं परमेष्ठिनं नत्वा स्तुस्रा यथोचितं तदाज्ञया 
तैः सहोपविद्य नारद्‌; पितामह मुवाच युरुस्स्वं जनकस्त्वं 
सञ्वविद्यारहस्यन्ञः सर्व्बज्तमतो मत्तो माश्च रहस्यमेकं 
वक्तव्यं स्वदिना मदभिमतरहस्यं वक्तं कः समर्थः कि- 
मिंतिचेत्‌ परिाञ्यस्वरूपक्रमं नो बीति । नारदेन भार्थितः 
परमेष्टी सव्वंतः सव्वानवखोक्य मुहूतैमात्रं समाधिनिष्ठो 
भूत्वा ससारातिनिवृच्यन्वेपण इति निदिचच्य नारदमवलोक्य 
तमाह पितामहः । पुरामत्‌पुत्र पुरुषसूक्तोपानिषद्रहस्य 
प्रकारं निरतिरयाकारावरुंविनादिराट्‌ पुरुषेणोप दिष्टं रहस्यं 
ते विविच्योच्यते ॥ तत्‌क्रममततिरदस्यं बाढमवहितो भूत्वा 
श्रूयतां भो नारद्‌ विधिवदादावनुपनीतोपनयनानन्तरं तत्‌ 
सतङ्करुषरसूतः । पितुसातृविधेयः पितृसमीपादन्यत्र ` सत्‌ 
रप्रवायस्थं श्रद्धाव॑तं सतङखोद्भवं श्रोत्रियं शास्रवातसल्यं 
य वतसङ्गाखछं सदयुरमाताव्य नत्वा यथोपयोगशुशरूषा 
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संन्यास धम्मदपणम्‌ । १७७ 


पठ्व॑कै स्वाभिमतं विज्ञाप्य दादरावर्षसेवापुरःसर सव्व 
विथाभ्यातं कत्वा तदयुज्ञया स्वकुलाचुरूपाममिमतकन्या 
विवाह्य पंचिंदातिवतसरं य॒रङखचासं कत्वा ययुम्बुज्ञया 
गृहस्थो्ितकर्म्म कुञ्व॑न्‌ ो्रह्मणयनिदृत्तिमिख स्ववशा 
वृद्धिकामः पुत्रमेकमासाय ग ेस्योचित पंचविंडातिवतसरं 
तीवा ततः पंचविंशतिवत्‌सरपयतं त्रिषवणमुदकस्पदोन 
पूञ्यैकं चतुधैकारुमेकवारमाहारमाहरन्नयमेक एवं बनस्यो - 
भूत्वा पुरम्रामप्राक्तनसचार विहायनिकिरविरिततदाश्रित क- 
म्मोवितकल्यं निव्वैयंद्श्रवणविषयवेतृष्ण्यामल चत्वा- 
रिशतसस्कारसेपन्नः । सव्वतो विर करिव ्िमेस्या 
शाशय्याहंकारंवग्धा साधनचतुष्टयसंपनः सन्यस्तुमहती्यु- 
पनिषत्‌ ॥ हितीयोपदेराः ॥ 


॥ अथ सन्याक्ताधिकारी निरूप्यते इत्याह ॥ 


॥ नारदपखिजके ठतीयोपदंशः ॥ 

अथैने नारदः पितामहं पप्रच्छ भगवन्‌ केन सन्यासः 
सन्यासाथिकाशै वेव्येवमादौ सेन्यासाधिकारिणं निरूप्य 
पश्चात्‌ सैन्यासव्रिधिरुच्यते । अवहितः श्णु ॥ अथ चण्डः 
पतितो गतिक खेणोावधिरो भेकोमूकः ` पापण्डक्चक्री 
ङिंमीतेखानसदरदिज खतकाष्यापकः शि पिविषटोऽनग्निको । 
तैराग्यवं तोऽप्येते न सन्यसारहः संन्यास्ता यद्यपि सहावा- 
कृयोपदेशे नाधिकारिणः ॥ 
व्वसन्यासी परमहंसाधिकारी ॥ 
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१७८ ` यतिवम्म॑निणंयः । 


परेणेवात्मनरचा पि परस्येवात्मनातथा । 

अभयं समवाप्नोति स पखि्राडिति स्मृतिः ॥ १॥ 
षण्डो.ऽथ विकरोऽप्यंधो बारकशचापि पातकी ॥ 
पतितश्च परदारी वैखानसहरद्विजो ॥ २ ॥ 
चक्रीरटिगी च पाषण्डी शिपिविष्टोऽप्यनाग्नकः ॥ 
दवितरि्रारेण संन्यस्तो भूतकाध्यापकोऽपि च ॥ 


एतेनारहति सन्यासे मातुरेण विनाक्रमम्‌ ॥ ३ ॥ 
॥ अथ संन्यासोपनिषदि षपमाणमाह्‌ ॥ 
( सन्यास्तानधिकारी निरूप्यते ) 

अयपण्डः पतितोऽङ्गविकर सखेणोवधिरोऽभकोमूकः । 
पापण्डदचक्री किगीङष्ठी वेखानसहरद्िजो शरूतकाऽध्यापकः 
रिपिविषटोऽनग्निको वैराग्यव॑तोश्येते न सन्यासाऽहाः ॥ 
सन्यस्ता यद्यपि महावाक्योपदेशो नाधिकारिणः ॥ ४ ॥ 
आरूढपतिताऽपत्यं छनखीदयावदन्तकः ॥ 
क्षीवस्तथाङ्गविकखो नेव सेन्यस्त॒महतिं ॥ ५॥ 
सप्रत्यवासतानां च महापातकिनां तथा ॥ 


ब्रात्यानामभिशस्तानां सन्यासं नेवकारयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
त्रतयज्ञतपोदानहोमस्वाध्यायवजितम्‌ ॥ 


सत्यरोचपरिभरषठं संन्यासं नेवकारयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
एतनाहान्त सन्यास मातुरेण विनाक्रमम्‌ 1 इति ॥ 

( विदतेखर पद्धतौ सैन्यासनिषेषमाह > 
पिमा गुरुदपी निन्दको यतिनिन्दकः॥ 
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संन्यास धम्मंदपणम्‌ । १७६ 


जानीयादन्त्यजं विप्रो नैव संन्यास महेति ॥ १॥ 

८ वृहस्पतिः ) अतीतान्न स्मरेद्रोगां स्तथेवनागतानपि ॥ 

भाप्तारच नाभिनन्देयः स कैवल्याश्रमेवसेत्‌ ॥ २ ॥ 

भ्रद्धाध्यानं तपः शौचं यस्य वित्तचवुष्टयं ॥ 

रमणं चाद्वितीयस्य स कैवल्याश्रमेवसेत्‌ ॥ ३ ॥ 

अन्तस्थानीन्द्ियाण्यन्त बैदिस्थान्‌ विषयान्‌ बहिः ॥ 

सक्गोति यः सवाकन्तं स कैवल्याश्नमेभवेत्‌ ॥ ४ ॥ 

( व्यासः ) यावन्तो यानिजन्मानि तेषु नूनं छतं भवेत्‌ ॥ 

यततं पुरुपेणह नान्यथा ब्रह्मणः स्थितिः ॥ ५ ॥ 

तामासाद्यतु मुक्तस्य दृष्टाथस्य विपरिचतः ॥ 

त्रिष्वाश्रमेषुकोऽन्य्थो भवेत्‌ परमभीप्सितः ॥ ६ ॥ त 

( इत्यादिना विदुषो ब्रहमस्थितस्य पारिव्राज्य॑धम्मं दितं ) 
( बहूचपरिशिष्टे ) 

यथोक्तचारिणंभिश्षु यरुमेकं परिग्रहेत्‌ ॥ 

य॒तिबृन्दैरचुज्ञातो मोक्षाश्रमसुपाश्रयोदेति ॥ ७ ॥ 

( कूर्मपुराणे तृतीयाऽध्याये ) ( कूर्मे उवाच ) * 
्रह्मचारीगृहस्थदरच वानप्रस्थो यतिस्तथा ॥ 
कमेणेवाश्रमाः भरोक्ताः कारणादन्यथाभवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
उतूपन्नज्ञानाविज्ञानो वैराग्यं परमगतः॥ ` 
प्रनजेद्रह्मचय्यौनतु यदीच्छेत्‌ परमांगते ॥ २॥ 
दारानाहृत्य विधिवदन्यथा विविधे मणेः ॥ 
यजेदुतूपावयत्‌ पुत्राच विरक्तो यादि संन्यसेत्‌ ॥ ३॥ 
अनिष्टाविधिवदयज्ञेरनुतूपा्च तथातमजान्‌ ॥ 
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१८०. यतिधर्मनिणेयः । 


न गार्हस्थ्यं गृहीत्यक्ता संन्यसेद्वुद्धिमान्‌ दिजः ॥ ४ ॥ 
अथं वैराग्यवेगेन स्थातुनोत्सहतेश्दे ॥ ` 
तत्रैव सन्यतेषिदानिष्टपिच िजोत्तमः ॥ ५ ॥ 
तथापिं विविधेन रिष्टा वनमधाश्रयन्‌ ॥ 
तपस्तप्त्वा तपोयोगादिरक्तः संन्यसेद्वाहेः ॥ ६ ॥ 
वानप्रस्थाश्रमंगल्वा न गृहं भ्रविरोत्‌ पुनः ॥ 
न सन्यासी वनश्चाथ ब्रह्मचय्यं च साधकः ॥ ७ ॥ 
प्राजापदा त्रिरूप्ये्टि मागनेयी मथवाद्ेजः ॥ 
जेन गृहीषिदयान वनाद्वा श्रुतिचोदनात्‌ ॥ < ॥ 
प्रकते समर्थो ऽपि जुहोति यजतिक्रियाः॥ 
अंधः पदैर्दरोवा विरक्तः संन्यसेदजः ॥ ६ ॥ 
सब्वेामेव वैराग्यं संन्यासेतु विधायते ॥ 
ननु नारवपखिजकरसन्यासोपनिषदि च अन्धर्पयुप्रभ 
तीनां संन्यासम्रहणस्य निषेध्यस्वमुक्तं एते वेराग्यवतो ऽपि 
सन्यासे ऽनहीः। इति कथं संन्यासम्रहणे ऽधिकारीति सखमेव 
ैयपि एतत्‌ पोराणिकवचने विध्युक्तं । 
` तदपि संन्यासोपनिषदि यदुक्तं तदाह । एते सन्यस्ता 
यद्यपि महावाक्योपवेहो नाधिकारिणः ॥ इति ॥ 
पतत्येवाविरक्तो वा यःसन्यासं कन्तमिच्छति ॥ १० ॥ 
एकस्मिन्नथतवा सम्यग्‌ वतेतामरणान्तिकै ॥ 
भरद्धावानाश्नमे युक्तः सो ऽमृतत्वाय कर्पते ॥ १९ ¶ 
(अय एतत्‌ वचनाभिप्राय माह) 
मरणान्तिकमिति दाब्देन देहपरियागरूपः स सेन्यासः' 
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संन्यास घम्मदपणपर | १८१ 


बीरमागें परिधीयते वीरमागादि संन्यास. अन्धप॑गुप्रसरूतीनां 
क्त्या किंवा ऊुटीचकपरः । यतःपु्वोक्तसंन्यासो पनिषदि 
नारदपार्ाजके 5पि निषेष्यता प्रतीयते श्तु पएतसंन्यस्ता 
यथपि महावाक्योपदेदोनाधिकारिणः। अतएव वीरमागांदि 
टीचकसंन्यासः प्रतीयत नतु एते बहूदकहंसपरमहसावि 
संन्यासे ऽधिकारिणः । इति सिद्धान्तः ॥ 
न्यायागत्तथनः शान्तो ब्रह्मवि्यापरायणः ॥ 

( पुनरपि कम्मेपुराणे दशेयति ) 
स्वधम्मपाखको नित्यं बह्यभूयाय कल्पते ॥ १२ ॥ 
ब्रह्मण्यध्याय कम्माणि निःसंगः कामवलितः ॥ 
प्रसन्नेनैव मनसा ऊञ्बाणो यातिततुपरं ॥ १३ ॥ 
ब्रह्मणादीयतेदेयं ब्रह्मणसंभदीयते ॥ 
ब्रह्मैव दीयते चेति ब्रह्मापणमिवं परम्‌ ॥ १४ ॥ 
नाहकन्ता लव्व॑मेतद्हेव कुरुते तथा ॥ 
एतद्रष्यापेणं भोक्त मषिभिस्तत्वदरिभिः ॥ १५॥ 
प्रीणातु भगवानीडाः कम्मणानेन शाश्वतः ॥ 
करोतिसततं बुद्धया बह्मापणमि दपरं ॥ १६ ॥ 
यद्वाफखानां संन्यासं प्रङकय्योत्‌ परमे धरे ॥ 
कर्म्मणामेतदप्याहू ब्रहयापण मनु्मम्‌ ॥ १७ ॥ 
कार्य्यमियेव यत्कम्मं नियत संगवजितम्‌ ॥ 
क्रियते विदुषाकम्मं तद्धवेदपि मोक्षदम्‌ ॥ १८ ॥ 
अथवायदि कम्माणि कय्याचनित्यान्यपि दविजः ॥ 
अक्खा फलन्यासं वध्यते तत्‌रुलेनतु ॥ १९ ॥ 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


कम 1 ~ 


== क ष्क 


१८२ यतिधम्मेनिणेयः । 


तस्मात्‌ सर्वबप्रयत्नेन यक्ता कम्मोन्रितंफलम्‌ ॥ 
अविदानपि कुर्व्वीत कम्मोभ्नोति चिंरात्‌पदम्‌ ॥ २० ॥ 
कर्मणाक्षीयते पापननेहिकं पौर्विकं तथा ॥ 

मनः प्रसादमन्वेति बह्मविन्ञायते नरः ॥ २१ ॥ 
कर्मणा सहिताञ्ज्ञानात्‌ सम्यगूयोगो.ऽभिजायते ॥ 
ज्ञान कम्म॑सहितं जायते वोषव्ञितम्‌ ॥ २२ ॥ 
तस्मात्‌ सब्भ्रयत्नेन यत्र तत्राश्रमेरतः ॥ 
कम्मौणीरवरतुष्वयर्य कव्यान्नेष्कम्म्यमाप्युयात्‌ ॥ २३ ॥ 
सं भाप्यपरमं ज्ञानं नैष्कम्यं तत्‌ प्रसाइतः ॥ 

एकाकी निम्ममः दान्तो जीवन्नेव विमुच्यते ॥ २४ ॥ 
वीक्षते परमात्मानं परंब्रह्म महेधरम्‌ ॥ 

नियानन्दी निराभासःस्तस्मिन्नेव टयेव्रजत्‌ ॥ २५ ॥ 
तस्मात्‌ सेवेत सततं कस्मयोगं प्रन्रधी ¦ ॥ | 
तप्ये परमेशस्य ततपद यात शाद्वतम्‌ ॥ २६ ॥ 
एतदः कथितंसब्बं चातुराश्रस्य मुत्तमम्‌ ॥ 

न दयेतत्‌ समतिक्रम्य सिधि तन्वति मानवः ॥ २७ ॥ 


॥ इति कूर्मपुराणे चातुराश्रम्ये तृतीयोऽध्यायः ॥ 
( मनुतहितायां ष्ठाऽष्याये सन्यासधम्ममाह ) 

चतुथमायुषो भागं स्यक्तासगान्‌ परिजेत्‌ ॥ ` 

आश्रमादाश्रमं गत्वा इतदहोमो जितन्वियः ॥ ९॥ ` ` 

भिश्षावडि परिधान्तः प्रत्रजच्‌ प्रत्यवद्धेते ॥ 

ऋणानि श्रीण्यपारूखय मनोमोक्षे नितररायेत्‌ ॥ २ ॥ 
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सन्यास धम्मदपणम्‌ । १८३ 


अनपाछरतमोक्षन्तु सेवमानो ब्रजस्यधः ॥ 

अधीत्य विधिवदेदान्‌ पुत्रांरचोतूपाद्य धम्मतः ॥ ३ ॥ ` 
इष्टा च शाक्तेतायज्ञेमंनोम्षे निषेरायेत्‌ ॥ 
अनधीय द्विजेतैदाननुद्पाय तथा सुताच्‌ ॥ ४ ॥ 
अनिष्राचैव यज्ञेश्च मोक्षमिच्छन्‌ ब्रजलयधः ॥ 
प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सम्नेवेदसदक्षिणां ॥ ५ ॥ 
आत्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य ब्राह्मणः प्रनजेद्‌ ग्रहात्‌ ॥ 
यो दवा सञ्वभूतेभ्यः प्रव्रजत्यभयं खहात्‌ ॥ ६ ॥ 
तस्य तेजोमया रोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ 
यस्मादण्वपि भूतानां दिजान्नात्‌ पद्यते भयम्‌ ॥ ७ ॥ 
तस्य देहादिभक्तस्य भयं नास्ति कृतद्रचन ॥ 
आगाराद्‌ भिनिष्कान्तः पवित्रोपचितोसुनिः ॥ < ॥ 
सासुपोटेषु कामेषु निरपेक्षः परिव्रजेत्‌ ॥ 

पएकएव चरेन्नेयं सिद्धयथंमसहायवान्‌ ॥ ९॥ 
सिद्धिमेकस्य संपदेयन्‌ नजहाति नहीयते ॥ 
अनग्निरनिकेतः स्यादृ्ाममन्नाथ माश्रयेत्‌ ॥ १० ॥ 
उपेक्षको ऽसंकसको मुनिभावसमाहितः ॥ 

कपार वृक्षम्रानि चर मसलहायता ॥ १९ ॥ 
नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितं ॥ 

काटमेव भवीक्षेत निर्देशं तको यथा ॥ १३॥ 
दृष्टिपूतं न्यसेत पाइ वशखप्‌तं जरं पिवेत्‌ ॥ 
सत्यपतां वदेदाचं मनःपूत समाचरेत्‌ ॥ १३॥ 
अतिवादां स्तितिक्षेत नावमन्येत कञ्चन ॥ . 


५५य 
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१८४ यतिधम्भनिणंयः । 


नचेमं देहमाभित्य वैरं छ्वीत केनचित्‌ ॥ ९४ ॥ 
्ुष्यन्तं न भतिकरष्यदाकरुष्टः कुदार वदेत्‌ ॥ 
सप्रदारावकीर्णाच न वाचमृतां वदेत ॥ १५॥ 
अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निराशिषः ॥ 

आत्मनेव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥ ९६.॥ 
नवोत्पातनिमित्ताभ्यां न नक्षत्रांगविद्यया ॥ 

नानु दासनवादाभ्यां भिक्षां छिपूसेत काचित्‌ ॥ १७ ॥ 
न तापततेब्रीह्यणेवां वयोभिरपि बा खभिः ॥ 

आकीर्णे भिक्षुके बौन्येरागारमुपसंत्रजेत्‌ ॥ १८॥ 
कृप्तकेदानखदमश्रुः पात्रीदण्डी कुसुम्भवान्‌ ॥ ` 
विचरेन्नियतो नित्यं सब्वभूतान्यपीडयन्‌ ॥ १९ ॥ 
अतैजसानि पात्राणि तस्य स्य नित्रणानि च ॥ 
तेषामद्धिः स्मरतंरौचं चमसानामिवाध्वरे || २० ॥ 
अरावुदारूपात्रंच मृण्मयं वेर तथा ॥ 

एतानि यतिपात्राणि मनुः स्वायंभुवो ऽ्रधीत्‌ ॥ २१ ॥ 


( विष्णरसंहितायां यतिधम्भैः ९६ अध्याये 

भय त्रिष्वाश्रमेषु पक्कपषायःप्राजापत्यामिष्टिं ॥ 
छृत्वा सत्ववद्‌ सद्षणा दत्त्वा प्रत्ञ्पाश्रमी स्यात्‌ ॥ १॥ 
आ्मन्यग्नीनारोप्य भिक्षां भाममियात्‌ ॥ 
देप न्यसत्‌पोदं वल्रपुतं जु पिवेत्‌ ॥ 

सत्यपूतं वदेत्वाक्यं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ २ ॥ 
मरण नाभकामयेत्‌ जीवितच ॥ ४॥ अतिवादां स्तितिक्षेत। 
न कञ्चनावमन्येत ॥ उति ॥ 
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सन्यास धम्मैदपणम्‌ । १८५ 


( हारीतसंहितायां & अध्याये ) 
अतःपरं प्रवक्ष्यामि चतुथाश्रम सुत्तमम्‌ ॥ 
श्रद्धथा तदनुष्ठाय तिष्ठन्‌ मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ १॥ 
एवं वनाश्रम तिष्ठन्‌ पातयं श्चैव किल्विषम्‌ ॥ 
चतुथमाश्रमं गच्छेत्‌ संन्याक्तविधिना दिजः. ॥ २॥ 
दक्छा पितृभ्यो देवेभ्यो मानुषेभ्यद्रच यत्नत्तः ॥ 
दखाश्राद्धं पितृभ्यद्रच मानुषेभ्य स्तथाश्चमः ॥ २॥ 
इट तैरवान छख प्राङप्लोदड््ुखो ऽपिवा ॥ 
अग्नि स्वात्मनि संरोप्य मन्त्रवित्‌ प्रचरजेत्‌ पुनः ॥ ४ ॥ 
ततःपभूति पुत्रादौ स्नेहारापादि वल्नयेत्‌ ॥ 
बन्धूनाम भयं ददात्‌ सव्वभूतानयं तथा ॥ ५ ॥ 


` त्रिदण्डं वैणवं सम्यकूसन्ततं समपठ्वंकम्‌ ॥ 


वेष्टितं कष्णगवाखरज्जुमचतुरङ्गुरुम ॥ ६ ॥ 
शौचार्थं मानसा्थंच मुनिभिः समुदाहृत ॥ 
कौपीनाच्छादनं वासः कन्थां रीतनिवारिणीम्‌ ॥ ७॥ 
पाटुकेधापि गृह्णीयात्‌ छप्योन्नान्यस्य सम्रहं ॥ 

एतानि तस्य लिङ्गानि यतेः प्रोक्तानि सव्ववा ॥ ८ ॥ 
संग्द्य कृतसंन्यासो गत्वा तीभमनुत्तमम्‌ ॥ 
स्नात्वाचम्य च विधिवद्ख्पृनन गरणा ॥ & , 
तपीथेला तु देवांश्च मन््वद्भारकरं नमेत्‌ ॥ 

आत्मनः प्राङ्खुखोमौनी प्राणायामत्रयं चरेत्‌ ॥ १० ॥ 
गायत्रीं च यथाशक्तिजस्त्वाध्यायेत्‌ परपदमर ॥ 
स्थिस्य्मात्मनो नित्यं भिक्षाटन मथचरेत्‌ ॥ ११ ॥ 
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१८६ _ यतिधम्मनिणयः । 


सायका तु विप्राणां गृहाण्यभ्यत्रपयतु ॥ 

सम्यग्‌ याचेच्च कवलं दक्षिणेन करण वं ॥. १२ ॥ 
पत्रंवामकरेस्थाप्य दाक्षेणन तु इाषयत्‌ ॥ 

यावतान्नेन तृसिःस्यात्तावद्वक्षं समाचरेत्‌ इति ॥ १३ ॥ 
( सवैः ) चतुेमाभमं गच्छद्धतहामो एअतेन्द्रयः ॥ 
अग्निमात्मनिं सस्थाप्य दिजः प्रव्रजितो भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
वेदाभ्यासरतो नियमात्मव्दा परायणः ॥ इति ॥ 


( शङ्ख सहितायां १७ अध्याये ) 


रुते षिधिवत्‌ पश्चात्‌ सव्वैवेदसदाक्षिणःम्‌ ॥ 
आस्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य हिजो ब्रह्माश्रमी भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
विधूमे न्यस्तमुशङे व्यङ्गारे भक्तव्नने ॥ 
अतीतपादसंपाते नियं भिक्षां यति श्वरेत्‌ ॥ २ ॥ 
न उयथेत तथाङामे यथाब्येन वक्तयेत्‌ ॥ 

न पाचयेत्तेवान्नं नारनीयात्‌ कस्यचि वृह ॥ ३ ॥ 
 मृण्मयाखाब्ुपान्नाणि यतीनां तु षिनिदशेत्‌ ॥ 

तषां समाञ्जनाच्छुद्धि रद्धिदचेव प्रकीसिता ॥  ॥ 
कौपीनाच्छादनं वासे विभयादस्तखरचरन्‌ ॥ 
शूल्यागारान कतः स्यद्यन्रसायं गृहोमुनिः ॥ ५ ॥ 
ह ्ेपूतन्यसेत्‌ पादं वख्रपूतं जरुपिवेत्‌ ॥ 

सत्यपूत बेवद्धाक्यं मनः पृतं समाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 

दने छिप्यतेऽङ्ग वा भस्मचू्णौ विगतैः ॥ 

कल्याण मप्यकस्याणं तयोरेष न संश्रयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
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संन्यास धम्मदपणम्‌ । १८७ 


सन्वभूतदहितो मैत्रः समरोष्टादमकाचनः ॥ 
ध्यानयोगरतो निस्यं भिक्षुयायात्‌ परागति ॥ = ॥ 
जन्मना यस्तु निञ्िण्णो मन्यत च तथवच ॥ 
आमि व्याधिभिदचैव तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ ९ ॥ 
अशुचितवं शरीरस्य प्रियस्य च विपय्येयः ॥ 

गर्मवासे च वस्ति स्तस्मान्सुग्येत नान्यथा ॥ १० ॥ 
जगदेतच्निराक्रन्दं न तु सारमनथेकम्‌ ॥ 

भोक्तव्यमिति निर्विण्णो सुच्यते नात्रसरायः ॥ ११ ॥ 
प्राणायामे दंहदोषाच्‌ धारणाभिरच किल्बिषान्‌ ॥ 
प्रत्याहारेरसत्‌ संगान्‌ ध्यानेनेदवरान्‌ यणान्‌ ॥ १२ ॥ 
सञ्याहतिं सप्रणवान्‌ गायत्रीं शिरसा सह ॥ 

तरिः पठेदायतघ्राणः भ्राणायामः स उच्यते ॥ १३ ॥ 
मनसः सयमस्तज्ज धारणेति निगयते ॥ 
सेहारश्चेन्द्रियाणाञ्च प्रयाहारः भकीत्तितः ॥ १४ ॥ 
हृदयस्थस्य योगेन देव देवस्य ददानम्‌ ॥ 

ध्यानं प्रोक्त प्रवक्ष्यामे सब्वैस्माद्योगतः शुभम्‌ ॥ १५ ॥ 
हदिस्थादेवताः सव्व दिप्राणाः प्रतिष्ठिताः ॥ 
हदिज्योतींषि भूयश्च हदिसर्व्वं भति्ठितप््‌ ॥ १६॥ 
स्वदेहमराणिं कृस्वा प्रणवे चोत्तराराणम्‌ ॥ 
ध्याननिम्मथनाम्यां तु विष्णुं पदयेदधुदिप्थितम्‌ ॥ १७ ॥ 
हयकदचन्द्रमाः सूर्यः सोमोमध्ये हृताशनः ॥ 
तेजोमभ्ये स्थितं तच त्वमध्येस्थितोऽव्युतः ॥ १८ ॥ 
अणोरणीयाच्‌ महतो महीयानात्मास्य जन्ता निहितो गहा- 
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१८८ यतिधम्मनिणेयः । 


यां । तेजोभयं पयति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमान- 
मातस्मनः.॥ १९ ॥ = % 

वासुदेव स्तमोऽनधानां प्रत्यक्षं नेवजायते ॥ 

अज्ञानपटसंबीते रिन्दिये विषये प्सुभिः ॥ २० ॥ 

पष वै पुरुषो विष्णु ्यक्ताग्यक्तःसनातनः ॥ 

एप धाता विधाता च पुराणो निष्कः शिवः ॥ २१ ॥ 
विदेहमेतं पुरुषं महांतमादिस्यवणं तमसः परस्तात्‌ ॥ 
मन्तर्विदित्वा न षिभेति मृत्योनौन्यःपन्थाविद्यतेऽयनाय ॥२२॥ 


( दक्षसहितायां ७ अध्याये ) 


। व कक 


 सच्ोतकटाः सुराइचापिं विषयेण वदीक्ताः ॥ 
प्रमादिभिः क्षुद्रसचे स्मौनुषेरत्रका कथा ॥ १ ॥ 
(+ 


 ( यतीनां योगसाधनविधिः ) 
छोकोवङीङृतो येन येन चात्मावरी कतः ॥ 


इन्द्रियार्थ जितो येन त योगं प्रत्रवीस्यहम्‌ ॥ २॥ 
प्राणायाम स्तथाण्यानं प्रत्याहार स्तु धारणा ।॥३॥ 
तक्षैदचेव सभाधिद्व पडगो यो गउच्यते ॥ ३ ॥ 
नारण्यसवनाद्योगो ननेकम्नन्थचिन्तनात्‌ ॥ ` 

ब्रतेयेज्ञे स्तपोभिद्च नयोगः कस्यचिद्रवेत्‌ ॥ 8 1. 
न च पथ्यादानादयोगा न नासाभ्रनिरीक्षणात्‌. ॥ ` 

नच शाखातिरिक्तेन दोचेन स भवेत्‌ कचित्‌ ॥ ५ ॥ 
अभियोगात्तथाम्यालात्स्मिन्नेव तु निदचयात्‌ ॥ 
पुनः पुनद्रच निर्वदादयोगः 1तैष्यति नान्यथा ॥ ६ ॥ 


++ 
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संन्यास धमभ्मदपणप्‌ | १८६ 


न मोनमन्त्रङ़हके रमेकैः सुते स्तथा ॥ 

खो कयात्रा वियुक्तस्य योगो भवति कस्यचित्‌ ॥ ७ ॥ 
आत्मचिन्ता विनोदेन रौ चक्रीडनकेनच ॥ 
सञ्वभूतसमस्वेन योगः सिच्छति नान्यथा ॥ ८ ॥ 
यश्चात्मनिरतो नित्यमात्म क्रीडस्तथेवच ॥ 
आत्मनिष्ठदच सतत मात्मन्यव स्वभावतः ॥ ९ ॥ . 
रतदचेव स्वयतुष्टः सन्वुशटो नान्यमानसः ॥ 
अमन्येव सुतृप्तोऽसो योगस्तस्य प्रसिध्यति ॥ १० ॥ 
सुसोऽपि योगयुक्तः स्यजाग्रन्चापि विरेषतः ॥ 

ईट्‌ चेष्टः स्मृतः श्रेष्ठो गरिष्ठो ब्रह्मवादिनागर्‌ ॥ ११॥ 
य आत्मञ्यतिरेकेण दितीयं नेवपदरयति ॥ 

ब्रह्मीभूय स एवं हि दक्षपक्च उदाहतः ॥ १२॥ 


` विषयास्क्छचित्ता हि यतिमोक् न विन्दति ॥ 


यत्नेन विषयासक्तं तस्माद्योगी विवजयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
विषयन्द्रियसंयोगं केचिद्येोंग वदन्ति हि ॥ 
अधम्मों घम्मंङूपेण गृहीत स्ते रपण्डितेः ॥ १४ ॥ 


` मनसदचात्मनङ्चेव सयोग च तथापरे ॥ 


उक्तानामधिकादयेते केवलं योगवञिताः ॥ १.९॥ 

वृत्तिदीनं मनः एत्वा कषेत्रज्ञं परमात्मनि ॥ 

एकी कख विमुच्येत यो गो.ऽयं मुख्य उच्यते ॥ १६॥ 
कषायमोदहविक्षेप जारांकावि चतसः ॥ 

व्यश्यारा स्तु समाख्याता स्तान्‌ जित्वा वदामानयत्‌ ॥ १७॥ 
कुवः पंचभि भोम्येः षषटस्तत्र महत्तरः ॥ 


¢ 





१६० यतिधम्भेनिणेयः । 


देवासर मनुष्यै स्त स जेतुं नेव दाक्यते ॥ १८ ॥ 
बलेन पररा्राणि गृहन्‌ गुरस्तु नोच्यते ॥ 
जितां यनन्द्रयभ्रामः स शरः कथ्यत बुधः ॥ १६ ॥ 
वहिमुंखानि सब्बाणि कृत्वा चाभिसुखानिवे ॥ 

व्ै्चवेन्दरियप्रामं मनदचात्मनि योजयेत्‌ ॥ २० ॥ 
सब्वेभावविनिसुक्तकषे्र्ेब्रह्मणिन्यसेत्‌ ॥ 
एतच्यानञ्च योगदच दोषाः स्यु ग्रन्थविस्तराः ॥ २१॥ 
त्यक्ता विषय मोगांरच मनोनिर्चरुतां गतम्‌ ॥ 
आत्मराक्तिस्वस्येण समाधिः परिकीर्तितः ॥ २२॥ 
चतुणां सानिकर्ेण पदं य॒त्तदशा शतम्‌ ॥ 

या स्तु सन्निकर्षण शाश्वतं प्रवमक्षयम्‌॥ २३॥ ` 
यन्नास्ति सब्येरोकस्य तदस्तीति विरुष्यते ॥ 
कथ्यमान त्तथान्यस्य हृदये नावतिष्ठते ॥ २४ ॥ 

सय वयय ह तद्भहय मारी मथन यथा ॥ 

अयोगी नेव जानाति जातान्धो हि यथा घटम्‌ ॥ २५॥ 
नित्याम्यसनशीलस्य ससंबेदय हि तद्भवेत्‌ ॥ 

तत्‌ सूक्ष्मत्वादनिदेश्यं परब्रह्म सनातनम्‌ ॥ २६॥ 
बुधस्त्वाभरण मावे मनसारोचनं यथा 1 

मन्यते स्रो च मूरेरच तदेव वडमन्यते ॥ २७ ॥ 
तस्मात्‌ त्यक्त कषयेण कतत॑व्यं दण्डधारणम्‌ ॥ 

इतरस्तु न दाकुाति विषये रमिभुयत ॥ २८ ॥ 

न स्थिरे क्षणमप्येक सुदकं हि यथोभ्मिमिः ॥ 

वातताहत तथाचित्तं तस्मात्‌ तस्य न विद्वसेत्‌ ॥ २६ ॥ 
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सन्यास धम्भदपेणम्‌ । १९१ 


भिदण्डव्यपदेशेन जीवन्ति बहवो नराः ॥ | 
यो हि ब्रह्म न जामाति न त्रिदण्डाहं एव सः ॥ ३० ॥ 
ब्रह्मचर्यं सदा रक्षेदष्टध। मेथुनं एथक्‌ ॥ 

मरणे की ततन केखिः प्रेक्षणं य॒द्यभाषणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
संकल्पो ऽभ्यवसायश्च क्रियानिष्पत्तिरेव च ॥ 
एतन्मेथुनमष्टांगं भरवदन्ति मनीषिणः ॥ ३२ ॥ 

न ध्यगतव्यं न वक्तडयं न कक्तव्यं कदचन ॥ 
एतैः सर्वैः ससपन्नो यति भवति नेतरः ॥ ३३ ॥ 
पारि्राञ्यं गहीत्वा च यो धम्मं नावतिष्ठते ॥ 
खवपदेनांकयिस्वा तं राजा दाीघं प्रवासयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
एकोभिकषर्यथोक्तस्तु द्वो चेव मिथुनं स्मृतम्‌ ॥ 
्रयोभ्राम स्तथाख्यात उद्धन्तु नगरायते ॥ ३५ ॥ 
नगरं हि न कत्तव्य रामो वा मिथुनं तथा ॥ 
एतत्‌त्रयं प्रकुठ्बांणः स्वधर्माच्च्यवते यतिः ॥ ३६॥ 
राजवार्ताि तेषान्तु भिक्षावात्तां परस्परम्‌ ॥ 
स्नेहपेशुन्य मातसय्यं सन्ञिकषोदसंशायम्‌ ॥ ३७ ॥ 
खाभपूजार्निभित्तं हि व्याख्यान शिष्यसग्रहः ॥ 
पते चान्ये च वहवः प्रपशचाः कुतपस्िनाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
ध्यानं शौचं तथाभिक्षा नित्यमेकान्तीरता ॥ 
भिक्षोरचत्वारि कम्माणि पचमो नोपपद्यते ॥ ३९ ॥ 
तपोजगेः करीभतो ग्यापितो ऽवसथावहः ॥ 
बृद्धो अरहगृरीतदच य दचान्यो िकडेन्दियः ॥ ४० ॥ 
नीरजदच युबाचेव भिक्षुनावसथावहः ॥ 


५९ 
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१६२ यतिधम्भैनिणयः। 


स वुषयति तत्‌ स्थानं बुधान्‌ पीडयतीति च ॥ ४१ ॥ 
नीरुजटरच युवाचेव ब्रह्मचय्यादिनरयति ॥ 
बरह्मचय्यादिन्टस्तु कखुशैवतु नाायेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
वसन्नावसये भिक्षु मैथुने यादि सेवते ॥ 
तस्यावसथनाधस्य म॒रान्यपि निरन्तति ॥ ४३ ॥ 
आश्रमे तु यतियेस्य सुहुतेमपि विधमेत्‌ ॥ 
किंतस्यान्येन घम्मेण कृतकृत्यो ऽभिजायते ॥ ४४ ॥ 
सितं यदृशृस्थेन पापमामरणान्तिकम्‌ ॥ 
स निहति ततस््वमेकरात्रोषितो यतिः ॥ ५ ॥ 
योगाश्रनपरिश्रान्तं यस्तु भोजयते यतिम्‌ ॥ 
निखिरं भोजितं तेन त्रैरोक्यं सचराचरम्‌ ॥ ४ ६ ॥ 
यस्मिनदेरो वसेव्योगी ध्यानयोगातरचक्षणः ॥ 
सोऽपिदेशो भवेतप॒तः किंषुनस्तस्य बान्धवाः || ७ । 
देतचेव तथादेतं हेतादेतं तथेवच ॥ 
न हैतं नापि चादेतमितो तत्‌ परमार्थिकमर ॥ ४८ ॥ 
नाहं नेवान्यसंवन्धो ब्रह्मभावेन भावितः ॥ 
इदरायामवस्थायामवाप्यं परमं पदम्‌ ॥ ४९ ॥ 
हतपक्षं समास्था ये अहते तु व्यवस्थिताः ॥ 
अदेतिनां प्रवक्ष्यामि यथा धम्म॑ः सुनिधितः ॥ ५० ॥ 
तत्रात्मव्यतिरेकेण दितीयं यदि पश्यतति ॥ 

, ततः काखाण्यधीयन्ते श्रयन्ते मन्थसतचयाः | ५१ ॥ 
दक्षराखे यथाप्रोक्तं महोपाश्रमसुत्तमभ्‌ ॥ 
अधीयन्ते तु ये विभ्रा स्ते यान्त्यमरखोकतां ॥ ५२ ॥ 
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कककिन्व्योन्कोकने कन्य क 
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संन्यास धम्मदपणम्‌ । १६३ 


इदंतु यः पठद्वक्या श्वुणुयादधमो ऽपिवा ॥ 
स पुत्रपोत्रपशुमान्‌ कीतिञ्च समवाप्नुयात्‌ ॥ ५३ ॥ 
भ्रावयिल्वाखिवं शाखं भाद्काजे ऽपि वा हिजः ॥ 
अक्षय भवतिश्राद्धं पितृभ्य॒र्चोपजायते इति ॥ ५४ ॥ 
दक्षे धम्म॑राखरे सप्तमोऽध्यायः समाप्तः। 
( गोतमसंहितायां वृतीयाऽध्याये ) 


उत्तरेषांचेतदविरोधी अनिचयो भिश्ुरुूदधुरेताः ॥ 
. श्वुवशीखो वपासु भिक्षार्थी मरममियात्‌ ॥ १॥ 


जघन्यमनिवृत्तं चरेत्‌ निवृत्तारी वाक्वश्चुःकम्मसंयतः ॥ 
कोपीनाच्छादनाथं वासो विश्रयात्‌ ॥ २॥ 
प्रहीणमेके नि्णेजनाविभ्रयुक्तं । ओपधिवनस्पतोनामद्गमु- 
पाददीत ॥ न दितीयासुपहर्त रानि मामे वसेत्‌ ॥ ३॥ 
सुण्डः शिखीवा वज्नयेन्नीववधं । समो भूतघु हिसावुम्रहयो- 
रनारंभी ॥ इति ॥ 
( वसिष्ठसंहितायां दश्चमाऽध्याये ) 

( पर्राजकधम्मः ›) परिव्राजकः स्व्वभूताभय दक्षिणां 
दत्ता प्रतिष्ठेत ॥ १ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ 
अभयं सब्वेभूतेम्यो द्रा चरति यो दिजः ॥ 
तस्यापि सन्वेभूतेभ्यो न भयं जातु विद्यते ॥ २॥ 
अभयं सव्वेभूतेभ्यो दत्ता यद्भुवि वतते ॥ 
हन्ति जातानजातांश्च प्रतिगृह्णाति यस्य च ।॥ ३॥ 
संम्यसेत्‌ सब्वंकम्माणि वेदमेकं न संन्यसेत्‌ ॥ 
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१९४ यतिधम्भनिणंयः 1 


वेदसन्या्तः शूद्र स्तस्माद्ेदं न सन्यसेत्‌ ॥ ४ ॥ 
एकाक्षर परत्रह्म प्राणायामः परन्तपः ॥ 

उपवासात्‌ परंभेक्षं दया दानािशिष्यते ॥ ५ ॥ 
मुण्डोऽममत्व परिग्रहः सक्तागाराण्यसकलिथि- 

तानि चरेदधकषं विधूमे सन्नसुषञे एकशाटीपरि- 

बरृतोऽजिनेन वा गोभ्र लून स्तृणेवैष्टितदारीरः । 
स्थण्डिछराय्यनिलयां वक्षति वसेत्‌ ॥ ६ ॥ 

ग्रामान्ते देवगृहे शुन्यागारे वृक्षमृरे वा मनसाज्ञानमधीयानः॥ 


खे द, कक, 


अरण्यनित्यो न प्राम्यपशूनां संदश्ैने विहरेत्‌ ॥ ७ ॥ 
| अथाप्युदाहरन्ति ] 
अरण्यनित्यस्य जितेन्द्रियस्य स्वे न्दियप्रीतिनिवक्तंकस्य ॥ 


अध्यास्मचिन्ता गतमानसस्य घ्रुवा द्यनावृत्तिरुपेक्षकस्य ॥८॥ 
अव्यक्तलिङ्गो ऽउ्यक्ता चारोऽनुन्मन्त उन्मत्तवेदाः ॥ ६ ॥ 


| अथप्युदाहरन्ति ] 
न शउदशाख्चाभिरतस्य मोक्षो न चापि रोके अरहणरतस्य ॥ 
नभोजनाच्छादन तत्‌परस्य न चापिरम्यावसथप्रियस्य ॥१०॥ 
न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नक्षत्राङ्गविश्यया ॥ 
अनुरासनवादाभ्यां भिक्षां छिप्तत कर्दिचित्‌ ॥ ११ ॥ 
अलाभेन विषादी स्याल्लाभे चेव न हर्धयेत्‌ ॥ 
प्राणयान्रिकमात्रःस्यात्‌ मात्रासंगाहिनिरतः ॥ १२ ॥ 
न छुख्यां नोदके संगे नचेे न त्रिपुष्करे ॥ 
नागारे नासने नान्ते यस्य तै मोक्षवित्तमः ॥ १ ३ ॥ 
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संन्यास धम्मदपणम्‌। १९१ 


ब्राह्मणकुङे वा यल्लभेत्‌ तद्धु्ञीत सायं मधुमांससर्थि- 
वजम्‌ ॥ यतीन्‌ साधृत वा गृहस्थाच्‌ सायं भ्रातश्चत्प्येत्‌ । 
म्रमेवसेद॒जिह्मो ऽरारणो ऽ संकसुकः । नचेन्द्रियसंयोगं 
कुर्व्वीत केनचित्‌ उपेक्षकः सर्व्वभूतानां हिंसानुभ्रहपरिहाण- 
पेशुन्यमतसराभिमानाहंकाराश्रद्धानाल्ञंवास्मसूतवपरगहादंभ- 
लोभमोहकोधासूयाविवन्नितः सव्वाश्रमिणां षभ्मिष्टो य- 
ज्ञोपवीत्य॒दककमण्डल्दुदस्तः शुचव्राह्मणो वृषटान्नपानवर््ी 
नहीयते बद्यरोकात्‌ बह्मखोकात्‌ ॥ १४ ॥ 


( वसिष्ठसंहितायां दशमो ऽध्यायः समाप्तः) 


[ इति उनविशाति संहितायाखक्तम्‌। ] 
(अथेदानीं पोराणिकमतं यतिधम्मंमाह ) 


ब्रह्मपुराणं प्रथमं पद्मं वेष्णवमेवच ॥ 
डोवं भागवतं चेव भविष्यं नारदादिकम्‌ ॥ १॥ 
माकंण्डेयमथाग्नेय ब्रह्मवैवक्तं मेच ॥ 
छेद्गंतथाचवाराहं स्कन्दं वामनमेवच ॥ २॥ 
कौर्म मत्स्य गारुडंच वायवीयमनन्तरम्‌ ॥ 
अष्टादश समुदि ब्रह्माण्डमिति संज्ञितम्र ॥ ३ ॥ 
दाति अश्टादश महापएराणान्युक्तानि 
(अथाष्टादश्चोप पुराणान्याह्‌ ) 
सनत्कुमारं प्रथमं नारसिहं नारदीयम्‌ ॥ 
` शिषचेव दोवांससं कापिरं मानवं ॥ 
चोदानसं वारुणं काटिकाख्यच साम्बं ॥ 
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१६६ ` यतिषम्मनिणेयः। ` 


नन्दित सौरं पाराहारंभादियं माहेद्वरं ॥ 
भागवतं वाशिष्टच शोनक ॥ 
एतान्युपुराणानि कथितानि महात्मभिः ॥ इति ॥ 

॥ ब्रह्मपुराणे १० अध्याये ॥ 
यतप्रथिग्यां व्रीहियवं हिरण्यं पदाव; खियः ॥ 
नामकस्य ततसर्व्वमिति छ्त्वा नमुद्यति ॥ ९ ॥ 
यदा भावं न कुरुते सब्वंभूतेषु पापजम्‌ ॥ 
कर्म्मणा मनसा वाचा ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ २॥ 
यदान्यभ्यो न विभेति यदाचास्मान्न विभ्यति ॥ 
यदानेच्छाति न दे्टे बहमसंपद्यते तदा ॥ ३॥ 

[ ब्रह्मपुराणे १८ अध्याये | 
वसन्दाश्रिय सुनयः संसिद्धा दैवते: सह ॥ 
गृह॒स्थाजनकायादच राज्यन्ते योगघन्मिणः॥ ४ ॥ 
वारुखिस्यादयरचेव ऋषयो ब्रह्मवादिनः ॥ 
वानप्रस्थारच व्यासाद्या. भिश्वुः पंचश्चिखस्तथा ॥ ५ ॥ 
योगमास्थाय ` सर्ववे ते प्रविष्टाः सूय्यंमण्डलम्‌ ॥ 
शुको व्याससुतः श्रीमान्‌ योगधम्ममवाप्य सः ॥ ६ ॥ 
अदित्यकिरणाचगत्वा ह्यपुन्यांगमा स्थिताः ॥ 
राव्दमात्रे श्तिसुखा ब्रह्मविष्णुशिवादयः ॥ ७॥ 
अययक्षोयं परोदेवः सुय्यस्तिभिरनारनः ॥ 
तस्मादन्यन्न भक्तहिं न कार्य्या शुभमिच्छता ॥ < ॥ 

(ब्रह्मपुराणे १११ अध्याये चतुधाश्रमधम्मं दायति ॥ ) 
चतुधेर्चाश्रमो भिक्षोः प्रोच्यते च मनीषिभिः ॥ 
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संन्यास धम्मद्षणम्‌ | १६७ 


तस्य स्वरूपं वदतो बुध्यध्वं सममनिसत्तमाः ॥ ९ ॥ 
पुत्रद्रव्यकरत्ेषु यजेत स्नेहं दिजोत्तमाः ॥ 
चतुरथप्राश्रमस्थानं गच्छेतिद्ुतमतसरः ॥ १० ॥ 


 ्रैवणिकां स्त्यज्त्‌ सव्वानारंभान्‌ दिजसत्तमाः ॥ 


मित्रादिषु समो मेत्रः समस्तष्वेव जन्तुषु ॥ १९ ॥ 
जरायुजाण्डजादीनां वाङ्मनः कम्मभिः कचित्‌ । 

युक्तः ऊुव्वीत नद्धोहं सव्वंसंगांदच वल्नयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
एकरान्निस्थिति मे पञथरात्रिस्थितिःपुरे ॥ 

तथातिष्ठेयथा भीतिर्दोषोवास्य न जायते ॥ १३ ॥ 
प्राणयान्नानिमित्तंच उयद्गारे भुक्तिवज्जने ॥ 

कारे प्ररास्तयामेषु भिक्षार्थं पय्यटेद्गरहाच्‌ ॥ १४ ॥ 
अलाभेन विषादः स्याट्खाभखे न तु हर्षयेत्‌ ॥ 
माणयाज्निकमात्रं स्यान्मात्रासङ्गादिनिगंतः ॥ १५॥ 
अभिपुजितखाभदच यतिसुक्तोपि वध्यते ॥ 

कामः क्रोध स्तथादपों रोभमोहादयद्च ये ॥ १६ ॥ 
तांस्तुदोषान्‌ परित्यञ्य परब्रह्ममना भवेत्‌ ॥ 

अभयं सव्व॑सत्वेभ्यो भयमुत्पद्यते काचित्‌ ॥ १७॥ 
कृत्वाग्निहोत्रं स्वशरीरसंस्थं दारीरमग्नि स्वमुखेजुहीति ॥ 
विप्रास्तुभेक्ष्योपगतेहेविभिं दिचिताग्निनासब्रजतिस्मलोकान्‌। 
मोक्षाश्रमं यदचरत यथोक्तं शुचिदच सक्पितबुद्धियुक्तः ॥ 


` अनिन्धनंञ्योतियिव प्रान्तं सब्रह्मखोक जयति दिजातिः १९ 


इतिश्री बह्यपुराणे उ्यासर्थिं संवादे वणीश्रम धम्म॑वणननाम 
दवादञ्चोत्तरडाततमोऽध्यायः ॥ 
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१६८ यतिधम्भनिणेयः । 
[पद्मपुराणेस्वगे खण्ड पअध्याये] संन्यासघम्ममाह 
| ( उ्यासउवाच ) 


पव वनाश्रमोध्थिखा तृतीयं भागमायुषः । 

चतुधं चायुषोमागं सन्यासेन नयेत्करमात्‌ ॥ १॥ 

ज्ञानसन्यासिनः केचिद्वेदसन्यासिनोपरे 1 

कम्मसन्यात्तिनस्तवन्ये त्रिविधाः परिकीर्तिताः ॥ २॥ 

यः स्धैत्र विनिम्सुक्तो नि्दनदचैव निभेयः ॥ 

प्रोच्यते ज्ञानसैन्यासी आत्मन्येव व्यवस्थितः ॥ ३ ॥ 

वेदमेवामभ्यतेन्निखं निरादी नंष्पस्मिहः ॥ 

प्रोच्यते वेदसंन्यासी मुमुश्षु ज्विजेतन्दरियः ॥ ४ ॥ 

यस्त्वग्निमात्मसात्क्त्वा ब्रह्मपेणपरोद्धिजः ॥ 

ज्ञेयः स कम्म॑सन्यासी महायज्ञपरयणः ।॥ ५॥ 

त्रयाणामपि चेतषां ज्ञानीचभ्यधिकोमतः ॥ 

न तस्य विद्यतेकार्य्य न लिङ्ग वा विपदिवतः॥ ६॥ 

निर्ममो निर्भयः शान्तो निदैन्दः पणेभोजनः ॥ 

जीणंकौपीनवासाःस्यान्नग्नो वा ज्ञानतत्‌परः ॥ ७ ॥ 
` ब्रह्मचारी जिताहारो म्रामादन्नं समाहरेत्‌ ॥ 

अध्यात्मरतिरासीत निरपक्षो निरामिषः ॥ < ॥ 

आत्मनैव सहायेन सखा विचरेदिह ॥ 

नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्दत जीवनम्‌ ॥ & ॥ 

काखमेव प्रतीक्षेत निर्दड भृतको यथा ॥ 

नाध्येतव्यं नवक्तव्यं श्रोतव्यं न कदाचन ॥ १०॥ 
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ध सन्यास धम्भदपणम्‌ । १९९ 


एवे ज्ञानपरो योगी ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 

एकवासो ऽथवा विदहानकेोषीनाच्छादनोऽपि बा ॥ ११॥ 

मुण्डी शिखी वाथ भवेत्‌ चरिदण्डी निष्परियहः ॥ 

कष।यवासाः सततं ध्यान योगपरायणः ॥ १२ ॥ 

ग्रामान्ते बृक्षमूे वा वसेदेव।ख्ये ऽपिवा ॥ 

समः रात्रौ तथाभित्रे तथा मानापमानयोः ॥ १३ ५ 

भक्षेण वच्ेयेचित्यं नैकान्नादी भवेत्‌ कचित्‌ ॥ 

य स्तु मोहेन वान्यस्मादेकान्नादी भवेद्‌ यतिः ॥ ९४. ॥~- 

न तस्य निष्छतिः काचिद्धम्भराखेषु ययते ॥ 

रागदेष वियुक्तात्मा समरो्टादमकाञ्चनः ॥ १५ ॥ 

म्राणिर्हिसानिवृत्तदच सोनीस्यात्‌ सञ्वैनिस्प्हः ॥ 

® इणिपूतं न्यसेत्पादं घस्पृतं जरु पिवेत्‌ ॥ १६ ॥ 

ॐ स्यपूतां वदेषणीं मनपपूतं समाचरेत्‌ ॥ 

` नैकञ्न निवसेदेशे वर्षाभ्योःऽन्यन्र भिक्षुकः ॥ १७ ॥ 
स्नास्वा शोचवृतो नियं कमण्डलदुकरःशुविः ॥ 
ब्रह्मचय्यरता नित्यं वनव्रासरतो भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
मेक्षराखपु निरतो ब्रह्मसूत्री जितेन्द्रियः ॥ 

 दम्भाहङ्करनिसुक्तो निदोपोसत्यऽवाजतः ॥ १६ ॥ 
आत्मज्ञानयणोपेतो यति मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ 
अभ्यसेत्‌ सततं देव प्रणवाख्यं सनातनम्‌ ॥ ॥ २० ॥ 
स्नाखाचस्य विधानेन शुचिर्देकख्याद्पु ॥ 
यज्ञोपवीती शान्तात्मा कुशपाणिः समाहितः ॥ २१ ॥ 


धौतक्राष(यवसनो भस्माच्छन्न तयुरुहः ॥ 
६ 
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२०० यतिधम्भ॑निणयः । 


अधियज्ञं ब्रह्मजपदाधिदेविकमेवच ॥ २२ ॥ 
आध्यास्िकंच सततं वेदान्ताभिहितं च यत्‌ ॥ 
पुत्रेषु वाथ निवक्षन्‌ ब्रह्मचारी यतिम्मुनिः ॥ २३ ॥ 
वेशमेवाभ्यसनित्यं स याति परमागत्िम्‌ ॥ 

अहिंसा सलमस्तेय ब्रह्मचस्य तपः परम्‌ ॥ २४ ॥ 
क्षमादया च सन्तोषो व्रतान्यस्य विदोषतः ॥ 
वेदान्तज्ञाननिष्ठो वा पञचयज्ञान्‌ समाहितः ॥ २५ ॥ 
कुष्य दहरहः स्नात्वा भिश्वार्थेनैव तेन हि ॥ 
होममन्त्राजपेनियं काठे काठ समाहितः ॥ २६॥ ` 
स्वाध्यायं चान्वहं ऊुय्यीत्‌ सावित्रीः सन्ध्ययोल्लेपेत्‌ ॥ 
ध्यायीत सत्ततं देवमेकान्ते परमेश्वरम्‌ ।॥ २७ ॥ 
एकान्नं बजयेन्नियं कामक्रोधं परस्मिहम्‌ ॥ 

एकवासा द्विवासा ऽथ हिखीयज्ञोपवोतवान्‌ ॥ २८ ॥ 
कमण्डल्करोविद्रां ्जिदण्डोः याति तत्परम्‌ ॥ 

एवं त्वाश्रमनिष्टाना यतीनां नियतात्मनाम्‌ ॥ २९ ॥ 
अखाबुदारूपान्न च मृण्मयं वेणवं तथा ॥ 

चत्वारि यतिपात्राणि भनुराह प्रजापतिः ॥ ३० ॥ 
म्ाम्रात्रे मध्यरात्रे च पररात्रे तथेव च ॥ 

सन्ध्यासूक्ति विषेण चिन्तये न्ित्यमी श्वरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
कत्वा हत्‌पद्मनिखये विरवाख्यं तैरवसम्भवम्‌ ॥ 
आतमानं सर्वभूतानां परस्ता्मसः स्थितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सब्वस्याघारमयक्तमानन्दं उयोतिरव्ययम्‌ ॥ 
प्रधानपुरुषातीत्‌ माकारां दहने शिवम्‌ ॥ ३३ ॥ 
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संन्यास धम्मदपणम्‌ । २०१ 


तदन्तं सन्वेनावानामीदवरं ब्रह्मरूपिण १ ॥ 
ओंकारान्तेऽथ चात्मानं समाव्य परमात्मनि ॥ ३४ ॥ 
आकारो देवमीशानं ध्यायेदाकाङामष्यगम्‌ ॥ 
कारणं सम्वंभावानामानन्देक समाश्रयम्‌ ॥ ३५ ॥ 
पुराणपुरुषं विष्णुं ध्यायेन्सुच्येतवन्धनात्‌ ॥ 
यद्वा युहादो भङ़्तो जगत्‌ सन्माहनाख्ये ॥ ३६ ॥ 
विचिन्त्यं परमव्योम सब्वभूतेककारणम्‌ ॥ 
जीवनं सव्यैभूतानां यत्र कोकः प्ररीयते ॥ ३७ ॥ 
आनन्दं ब्रह्मणः सक्ष्मं यरतपदयति सुसुक्षवः ॥ 
तन्मध्ये निहितं बह्म केवर ज्ञानखक्षणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अनन्तं सय मीशान विचिन्त्यासीत वागूयतः ॥ 
युद्यादगुद्यतमं ज्ञानं यतीनामेत्तदीरितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
योऽत्र तिष्ठेत्‌ सदनेन सोऽदनुते योगमेश्वरम्‌ ॥ 
तस्माञज्ञानरतो नित्यमात्मवियापरायणः ॥ ४०॥ 
ज्ञाने समभ्यस्येदव्रह्म येन मुच्यते बन्धनात्‌ ॥ 
मत्वा पथक्तमात्मानं सव्वेस्मादेव केवलम्‌ ॥ ४१ ॥ 
आनन्दमक्षरं ज्ञानं ध्यायेत च ततः परम्‌ ॥ 
यस्माद्ववन्ति भूतानि यजुज्ञाखा नेहजोयते ॥ ४२ ॥ 
स तस्मादीश्वरो देवः परस्ताद्यो ऽधितिष्ठति ॥ 
यदन्तरेतदूगमनं शाङवतं शिवमव्ययम्‌ ॥ ४३ ॥ 
य इदं स्वपरोक्ष स्तु सदेवःस्यान्महेरवरः ॥ 
व्रतानि यानि भिक्रूणां तथैवायं रतानि च ॥ ४४ ॥ 
एकेका तिक्रमेतेषां प्रायश्चित्तं विधीगते ॥ 


२०२ य तिधर्म्मनिणंयः । 


अथ ब्रह्मध्यानमाह पद्मपुराणे ॥ 

यदृब्रह्मपरमं ज्योतिः भ्रतिष्ठाक्षरमग्ययस््‌ ॥ ४५ ॥ 
यो ऽन्तरात्मा परं्रह्य स विज्ञेयो महेश्वरः ॥ 
एष देवो महदेवः केवलः परमः शिवः ॥ ४६ ॥ 
तदेवाक्षरमदैतं तन्नियं परम पदम ॥ 

` तस्मान्महीयतेदेव .सखधाम्नि ज्ञानसंक्ञिते ॥ ४७ ॥ 
अत्मयोगात्मके ते महादेव स्ततः स्मृतः ॥ ` 
नान्यं देवं महा देवाद्‌ उयतिरिकतं प्रपरयति ॥ ४८ ॥ 
तमेवात्मानमन्प्रेति यः स याति परप्रदम्‌ ॥ 
मन्यन्ते ये स्वमात्मानं विभिन्नं परमेरखवरात्‌ ॥ ४६ ॥ 
न ते परयन्ति तं देवं वृथा तेषां परिश्रमः ॥ 
एकमेव परत्र विज्ञेयं तच्वमन्ययम्‌ ॥ ५० ॥ 
स देवस्तु मदादेवो नेतद्दिज्ञाप. वध्यते ॥ 
तस्पाद्यतेत नियतं यतिः संयतमानसः ॥ ५१॥ 
ज्ञान योगरतः शान्तो महददिवपरायणः ॥ 
एषः कथितो तिप्रा यतीनामाश्रमः शुभः ॥ ५२॥ 
पितामहेन सुनिन। विभुना पुठ्व॑मीश्तिः ॥ 
नापुत्र शिष्ययोगीभ्यो दद्यादिदमनुत्तमम्‌ ॥ ५३ ॥ 
ज्ञानं स्वयम्भुवा प्रोक्ते याति घम्माश्रयं रिवम्‌ ॥ 

इति यत्ति नियमानामेतवुक्तं विधाने सुरवरपरितोष 

यद्ववेदेकदेतुः ॥ न भवतिं पुनरषासुद्रवो षा विनाशः । 
भणिहित मनसो ये नियमवा चरन्ति ॥ ५४ ॥ 
(इति पञ स्वगखंण्डेयतिनियमवर्णनं नाम एकरिज्ञो ऽध्यायः) 
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९ © ॥ १ 
संन्यास धम्मदपणम्‌ । २०३ 


विष्णुपराणे यतिधम्मंमाह ९ अध्यायं 
यस्त्वेतां निहितदचय्यौ वानप्रस्थश्वरेन्ुनिः ॥ 
स दहस्यग्निवद्दोषान्‌ जयेद्छाकां उच राखचतान्‌ ॥ १ ॥ 
चतु्दचाश्रमो भिक्षोः प्रोच्यते यो मनिपीनिः ॥ 
तस्य स्वरूपं गदतो मम श्रोतुं पाहि ॥ २॥ 
ुत्द्रव्यकखत्रेषु व्यक्तस्नेहो नराधिप ॥ 
चतुथमाश्रमं स्थानं गच्छेन्निधूत मत्सरः ॥ ३ ॥ 
त्ैवर्भिकां स्त्यजेत्‌ सब्वानारम्भान वनीपत ॥ 
भित्रादिषु समोमेत्रः समस्तेष्वेव जन्तुषु ॥ ४ ॥ 
जरायुजाषडजादीनां वाङ्मनः कस्मभिः कचित्‌ ॥ 
युक्तः कुर्व्वीत न ्रोदं सव्वेसङ्गां इच वल्नयत्‌ ॥ ५ ॥ 
पकरान्रस्थितिर्यामे पञ्चराज्न स्थितिःपुरे ॥ 
तथातिष्टेदृयथा प्रीतिर्देषो वास्य न जायते ॥ ६ ॥ 
कामःकऋोधतथादषं मोहटोमादय्च ये ॥ 
तां स्तु दोषान्‌ परित्यज्य पखिद्‌ निम्मेमो भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अभये सव्वंससेभ्यो दसा यदचरते मुनिः ॥ 
न तस्य सर्व्वं सखेभ्यो भयमुत्‌ प्यते कचित्‌ ॥ < ॥ 
छृत्वाग्निहो्ं स्वदारीर संस्थं दाशिरमग्न स्वमुखेजुहोति ॥ 


` विप्रस्त॒भिक्षोपगतेहिभे दवि तागिनिना स व्रजति स्मलोकान्‌॥ 
ह 


मोक्षाश्रमं यद्चरते यथोक्तं शुचिः स्व सकाडिपत तुद्धियुक्तः ॥ 
अनिन्धनं ज्योतिरिव प्रशान्तं स ब्रह्मरोकं जयति द्विजातिः १० 
इतिश्री विष्णुपुराणे दतीयांशे यतिधस्मो नाम 
नवमो ऽध्यायः ॥ 
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२०४ यतिधम्म॑निणेयः । 
श्रीशिवमहापुराणे कैलाससंहितायासुक्तरमागे ऽष्टमाघ्याये 
सन्यारसब्रकरणमाहं 

( श्रीसुब्रह्मण्य उवाच ) 
साधुसाधु महाभाग वामदेव मुनीद्वर ॥ 
त््रमतीव शिवभक्तः शिवज्ञानव्रतांवर ॥ १॥ 
मन्त्रा षड़वेध।थानामर्थोपन्यासमागंतः ॥ 
समष्टिव्यष्टि भावार्थं वक्ष्यामि प्रणवात्मकमर ॥ २॥ 
उपदशक्रमो यादौ वक्तव्यः श्रूयतामयम्‌ ॥ 
चातुव्वेण्यें हि खोकेऽस्मिन्‌ परसिद्ध मानुषे सुने ॥ ३ ॥ 
न्ैवर्णिकानामिवात्र श्रुयाचार समन्वयः ॥ 
शुश्रूषामात्रसाराहि शद्राः श्रु तिवदिष्डताः ॥ ४ ॥ 
च्रै्णिकानां सर्व्वैषां खस्वाश्रमरतात्मनाप्र ॥ 
श्रुतिस्टत्युदिताधम्मो ऽनुष्ठेयो नापरः कुचित्‌ ॥ "९ ॥ 
शरुतिस्म्युदितं कम्मं ऊव्व॑न्‌ सिद्धिमवाप्स्यति ॥ 
वणाश्रमाचार युष्पेरम्यच्यं परमेदवरम्‌ ॥ 
तत्‌ सायुञ्यगताःसव्वं वहवो मुनिसत्तमाः ॥ 
ब्रहमचर्य्थण ऋषयो देवयज्ञक्रियाध्वना ॥ ७ ॥ 
पित्तरः स्वधयातृपा इति हि शरुतिरवयीत्‌ ॥ 
एवं ऋणत्रयान्मुक्तो वानप्रस्याश्रमं गतः ॥ < ॥ 
शीतोष्ण सुखदुःखादि सहिष्णु व्िजितेन्द्रियः ॥ 
तपस्वी व्रिजिताहारो यमां योगमभ्यसेत्‌ ॥ ६ ॥ 
यथा दडतराबुद्धिरविचारया भवेत्तथा ॥ . 
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+ सन्यास धम्मदपणम्‌ । २८१५ 


एत क्रमेणशुद्धात्मा सब्वेकम्माणि विन्यसेत्‌ ॥ १० ॥ 
संन्यस्य सञ्वकम्मांणि ज्ञानपुजापरो भवेत्‌ ॥ 

सा हि साक्षाच्छिविक्यन जीवनसुक्तिफटमदा ॥ ११॥ 
सञ्वरशासख्याथंतत्वज्ञं वेदान्तज्ञानपारगम्‌ ॥ 
आच्थैमुपसंगम्य यति मतिमतां वरम्‌ ॥ १२ ॥ 
दीर्धदण्डप्रणामाये स्तोषयेद्यत्ननः सुधीः ॥ 

यो गुरूः स शिवः परोक्तोयः शिषः स गुरू स्मृतः ॥ १३ ॥ 
इतिनिश्वित्यमनसा स्वविचारं निवेद्य च ॥ 

खज्ध।नुज्ञस्तु गुरुणा दावडाहं पयोव्रती ॥ १४ ॥ 

शु्कपक्षे चतुध्यी वा दरास्यां वा विधानतः ॥ 
प्रातःस्नाल्वा विशद्धात्मा कृतनित्यक्रियः सुधीः ॥ १५॥ इति 


( भागवते एकादशस्कन्धेऽटादराध्याये ) 
[ यतिधप्ैनिरूपणमाह ] 
॥ श्रीभगवानुवाच ॥ 


अग्निहोत्र वश॑श्च पूर्णमासदच पुष्वेवत्‌ ॥ 
चातुर्मास्यानि च सुनेराम्नातानि च नेगमेः ॥ १ ॥ 

पव चीणनतपसा मुनिधेम्मनि संयतः ॥ 

मां तपोमयमाराध्य ऋषिोकादुपेति माम्‌ ॥ २ ॥ 
यदासो नियमे कल्पो जरया जातवेपथः ॥ 
आत्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य मचित्ताऽग्निलमािरेत्‌ ॥ ३॥ 
यदा कम्मवेपाकषु खाकेषु नेरयात्मसु ॥ 

विरागो जायते सम्यक्‌ न्यस्तागनिः भ्रत्रजेत्ततः ॥४॥ 
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0 
२०६ यतिघम्मैनिणेयः । 


इटयायथोपदेदं मां दला सब्बेस्वस्त्विजं ॥ 

अग्नीन्‌ स्वघ्राणअविदय निरपेक्षः परिवञत्‌ ॥ “4 ॥ 
विप्रस्य वै संन्यसतो देवा दारादिं रूपिणः ॥ 

विघनास्‌ कुव्यैत्यये ह्यस्मान्नाक्रम्य समियात्‌ परस्‌ ॥ ६ ॥ 
विगृयाचेन्सुनिर्वासः कौपीनाच्छादनं परम्‌ ॥ 

ल्त न दण्डपा्राम्यामन्यत्‌ किशिदनापदि ॥ ७ ॥ 
दिपूतन्थसेत्पादं वस्पत पिवेञ्जरम्‌ ॥ 

सत्यपूतां वदेदाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
मोनानीहानिङायामा दण्डावागुरेहचेतसाम्‌ ॥ 

न छते यस्य संयाग वेणुभिनंभवेद्‌ यतिः ॥ ६ ॥ 
पकदचरेन्महीभेतां निःसङ्गः संयतेन्द्रियः ॥ 
आत्मक्रीड आत्मरत आत्मवान्‌ समदरीनः ॥१०॥ 
विविक्तक्षेम दारणो मद्भाव विमलाशयः ॥ 

आत्मान चिन्तयेदेक ममेदेन मया मुनिः ।॥ १९ ॥ 
अन्वीक्षतात्मनो बन्ध मोक्षश्च ज्ञाननिष्ठया ॥ 
वन्धइन्द्रिय क्षेपो मोक्ष एषां च संयमः ॥ -१२ ॥ 
तस्माभ्रियम्य षडव्गे मद्भावेन चरेन्सुनिः ॥ 

तरिरक्तः श्चछठकामेभ्यो रव्वात्मनि सख॑ महत्‌ ॥ १३ ॥ ` 
पुरम्राम व्रजान्‌ साथोच्‌ भिक्षां प्रविशं चरेत्‌ ॥ 
पुप्यदेरा सरिच्छेर वनाश्रमवतीं महीम्‌ ॥ ९४ ॥ 
वानप्रस्थाश्रमपदेष्व भीक्षणं भेक्ष्यमाचरेत्‌ ॥ 
सिष्यलाश्संमोहः शुद्धः शिरान्धला ॥ १५॥ 
नतद्रस्तु तयापच्येद्‌ दयमान विनद्रयति ॥ 
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सन्यास धम्भद्पणम्‌ । २०७ 


असक्तवचित्तो विरमेदिहासु्र चिकीरषितात्‌ ॥ 
यदेतदात्मनि जगन्मनो वाकूप्राणसंहतम्‌ ॥ 
सर्वं मायेति तकैण स्वस्यस्त्यत्का न तत्‌ स्मरेत्‌ ॥९७॥ 
ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा मद्धक्तो वा नपेक्षकः ॥ 
स लिङ्गानाश्रमां स्यत्करा चरेदविधिगोचरः ॥ १८ ॥ 
बुधो वारुकवत्‌ क्रीडेत्‌ कुरारो जडवचचचरेत्‌ ॥ 
वदेदुन्मत्तवद्विद्ाच्‌ गोचर्यां नैगमदचरेत्‌ ॥ १९ ॥ 
वेदवादरतो न स्यान्न पाषण्डी न हेतुकः ॥ 
शुष्कवादविवादे न कञ्चित्‌ पक्षं समाश्रयेत्‌ ॥ २० ॥ 
नोदिजेत जनाद्ीरो जनं चोदेजयेन्नतु ॥ 
अतिवादां स्तितिक्षेत नावमन्येत कञ्चन ॥ २१॥ 
देहसुदिदेय पशुवदवरं छ्य केनचित्‌ ॥ 
एक एव परोद्यात्मा भतेष्वात्मन्यवस्थितः ॥ २२ ॥ 
यथेन्दुरुदपात्रेषु भूतान्येकात्मकानि च ॥ 
अख्च्धु न विषीदेत काठे काके ऽशनं कचित्‌ ॥ २३ ॥ 
ठ्व्ध्वा न हष्येद्धुतिमाचुभयं देवतन्वितम्र ॥ 
आहारां समीहेत युक्तं तत्‌ प्राणधारणम्‌ ॥ २९ ॥ 
तत्त विशदयत तेन तद्िज्ञाय विमुच्ते ॥ 
यदच्छयोपपन्नान्नमय च्छष्ठसुतापरम्‌ ॥ २५ ॥ 
तथा वास स्तथा शाय्यां प्रासं प्रातं भजेन्सुनिः ॥ 
दौचमाचमनं स्नानं न तु चोदनया चरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
अन्यश्च नियमानज्ञानी यथाहं खीखयेश्वरः ॥ 


न हि तस्य विकल्पाख्या याचनद्दीक्षया हता ॥ २७ ॥ 
६१ 
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क प 


२०८ यतिधरम्म॑निर्णयः | 


अेहान्तात्‌ कचित्‌ ख्याति स्ततः संपद्यते मया ॥ 
दुःखोवकेषु कामेषु जातनिन्वेद आत्मवान्‌ ॥ २८ ॥ 
अजिज्ञासित मद्धम्मों यरु स॒निसुपाव्रजेत्‌ ॥ 
तावत्‌ परिचरे्धक्तः श्रद्धावाननसूयकः ॥ २९ ॥ 
यावद्ह्य विजानीयान्मापेव गुरुमादटतः ॥ 

` यस्त्वसंयतषड्वगेः पचण्डेन्द्रियसारथिः ॥ ३० ॥ 
ज्ञानवेराग्यरदहित स्तरिदण्ड सुपजीवति ॥ 
सुरानात्मनामास्मस्थं निहत माञ्चध्म॑हा ॥ ३९ ॥ 
अविपकरकषयाऽस्मादमुष्माच्च विहीयते । 
भिक्षाषेम्मः शमोऽहिंसा तप ईक्षा वनौकसः ॥ ३२ ॥ 
खदिणा भूतरकषेज्या दविजस्याचाय्यं सेवनम्‌ ॥ 
बरह्मचय्यं तपः दोचं सन्तोषो भतसोटदम्‌ ॥ ३३ ॥ 
गृहस्थस्या प्युतोगन्तुः सञ्वेषां मदुपासनम्‌ ॥ 
इति मां यः स्वधर्मेण भजन्नित्य मनन्यभाक््‌ ॥ ३४ ॥ ` 
सव्वभूतेषु मद्धावो मद्भक्तिं विन्दते ऽचिरात्‌ ॥ 
भक्तयोद्धबानपयिन्या सब्तरैखोकमहेदवरम्‌ ॥ २५ ॥ 
स्बोत्‌पलयप्ययं ब्रह्म कारण समुपयाति सः ॥ 
इति स्वषम्मनिणिक्तसस्रो निन्ञातमद्गतिः ॥ ३६ ॥ 
ज्ञानविज्ञानतपन्नो न चिरात्‌ समुपैति माम्‌ ॥ 
वणाश्रमरतां घम्म एष आचारलक्षणः.॥ २७ ॥ 
स एव मद्धक्ति युतो निश्रेयसकरः परः ॥ 
एतत्तेऽभिहितं साधो भवान्‌ च्छति यच्च माम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यथा स्वधम्मतंयुक्तो भक्तो मां समियात्‌ परम्‌ ॥ 
इति भरोभागवते महाराणेऽ्टदशाष्याये यतिधम्मों वर्णितः । 
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संन्यास घम्भ॑दपणम्‌ । २०९ 
अथ इहन्नारदीयपुराणे यत्याश्चम निणयमाह 
पञ्चविशाध्याये । 


यदा मनसि वैराग्य जातं सर्व्वेषु जन्तुषु ॥ 

तदैव संन्यसे दान्‌ अन्यथा पतितो भवेत्‌ ॥ १॥ 
वेदान्ताभ्यासनिरतः शान्तो दान्तो जितेन्द्रियः ॥ 
निनदो निरहंकारो निस्ममः सर्व्वदा भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
समादियणनियुक्तः कामक्रोधविवर्जितः ॥ | 
नग्नो वा जीणकौपीनो भवेन्मुण्डी यती दिजः ॥ ३ ॥ 
समः इत्र च मित्रे च तथा मानापमानयोः॥ 
एकरानरं वसेदूभ्रामे तरेरात्रं नगरे वसत ॥ ४॥ 
भक्ष्येण व्तयेन्निदय न्नेकात्राषी भवेद्‌ यतिः ॥ 
अनिन्दित द्विजगृहे उयङ्गारे भुक्तिव लिते ॥ ५ ॥ 
विवादरहिते चेव भिक्षार्थं पय्यटेदूयतिः ॥ 
भवेत्रिषवणस्नायी . नारायणपरायणः ॥ ६ ॥ 

जपेच्च प्रणवं नित्यं यतात्मा षिजितेन्द्रियः ॥ 
एकान्नाङ्ी भवेयस्तु कदाचिष्म्पटी यतिः ॥ ७ ॥ 
तस्य वै निष्कृति नास्ति प्रायददिचत्तशतेरपि ॥ 

विप्रा यवि यतिरछिप्सुः प्रबृत्तदस्भको भवत्‌ ॥ ८ ॥ ` 
स चण्डालसमाोज्ञयो वणोश्रमविगरहिंतः ॥ 

आमानं चिन्तयेदेवं नारायगमनामयपर ॥ ९॥ 
निदन्ढं निम्म॑मं शान्तं मायातीतममत्‌सरम्‌ ॥ 

अन्ययं परिपुणं च सदानन्देकविम्रहमर ॥ १० ॥ 
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२१० यतिषधम्मेनिणंयः । 


ज्ञानस्वरूपममलं परज्योतिः सनातनम्‌ ॥ 

` अविकारमनायन्तं जगच्चैतन्यकारणम्‌ ॥ ११ ॥ 

नि॒णं परमं ध्याघेदात्मानं परमात्‌ परम्‌ ॥ 

पटठेदुपनिषदयकयं वेदार्थ चेव चिन्तयेत्‌ ॥ १२ ॥ 

सहस्री वेवेही सदाध्याये जितेन्द्रियः ॥ 

एवं ध्यानपरो यस्तु यति्विंगतमतसरः ॥ १३ ॥ 

स याति परमानन्द परंब्रह्मसनातनम्‌ ॥ 

इदेव माश्रमाचाराच्‌ यः करोति दिजः कमात्‌ ॥ १४ ॥ 

स थाति परमं स्थानं यत्र गत्वा न शोचति ॥ 

वणाध्रमाचाररताः सव्वंपापविमोचिताः ॥ १५ ॥ 

नारायणपरा यान्ति तद्धिष्णोः परमं पदम्‌ ॥ 

इति बृहन्नारदीये पुराणे सदाचार वणनं नाम पञ्चविंशो 

ऽध्यायः समाप्तः ॥ - 
[ अथ मकंण्डयपुराणे ऽष्टारविङाध्याये ] 

 "'यतिषम्मं कृथनग्‌ ॥ 

वानप्रस्थाश्रम स्तस्माद्रिकषो स्तु चरमो.ऽपरः ॥ 

चतुथंस्य स्वरूपन्तु श्रयतामाश्रमस्य मे ॥ १॥ 

यः स्वघम्मो ऽस्य धम्म॑जञेः भोक्तस्तात महात्मभिः ॥ 

सव्वसंगपरिस्यागो ब्रह्मचय्यं मकोपिता ॥ २ ॥ 

यतेन्द्ियत्वमावासे नैकस्मिन्‌ वसति शिरम्‌ ॥ 

अनारम्भ स्तथाहारो भैक्ष्यनननेककाछिना ॥ ३ ॥ 

आत्मज्ञानाववोधेच्छा तथा चात्मावलोकनम्‌ ॥ 

चतुर्थे त्वाप्रमोधम्मों मयायं ते निवेदितः ॥ ९ ॥ 
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; 


संन्यास धम्मेदपणम्‌ । २११ 


सामान्य मन्यव्रणाना माभमाणाच मे श्रणु ॥ 

सत्यं शोचमादसाच अनसूया तथा क्षमा ॥ ५ ॥ ` 
आनृदांस्यमकापंण्यं सन्तोषदचाष्टमोगुणः ॥ 

एते संक्षेपतः प्रोक्ता धम्मावणाश्रमेषु ते ॥ ६ ॥ 

एतेषु च स्वधर्मेषु स्वेषु तिष्ठेत्‌ समन्ततः ॥ 
यद्रचोछङ्घ्यस्वकं धर्म्मं सवर्णांश्रमततंज्ञितम्‌ ॥ ७ ॥ 
नरो.ऽन्यथा भवत्तेत सदण्ड्यो भतो भवेत्‌ ॥ ` 

ये च स्वधर्मं सयागात्‌ पापं कुर्वन्ति मानवाः ॥ ८॥ 


उपेक्षत स्ताच्‌ पते राप्तं प्रणदयति ॥ 


तस्माद्राज्ञा प्रयत्नेन सब्वेवणौः स्वधम्मतः ॥ 8 ॥ 
परवर्तन्तोऽन्यथा दण्ड्याः स्थाप्यारवेव स्वकम्भषु । 
इति साकंण्डेय महापुराणे अ्टा्िशोऽप्यायः । 
अग्नि पुराणे एकषष्ठटयधिकदात तमा 
ऽध्याये यतिधम्म निरूपयति । 
पुष्कर उवाच ॥ 
यति धम्म षवक्षयामि ज्ञानमोक्षादिवर्ाकप्‌ । 
चतुर्थमायुषो भागं प्राप्य संगात्‌ परिव्रजेत्‌ ॥ १ ॥ 
यद्धि विरजेद्धीर स्तवाङ्किं च परिव्रजेत्‌ । 
प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सबव्वंवेदसदक्षिणास्‌ ॥ २ ॥ 
आत्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य प्रनजेद्भाह्यणो गृहात्‌ । 


एकएव चरेननियं म्राममन्नाथमाश्चयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
उपेक्षको ऽसञ्चयिको खुनिन्नानससन्वितः ॥ 
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२१२ यतिधर्मनिणेयः 1 


कपाट ब्ृक्चमख्ञ्च कुचेटमसहायता ॥ ९ ॥ 
समता चव सब्बेस्मिन्नेत मक्तस्य टक्षणम्‌ ॥ 
नाभिनन्देतमरणं नाभिनन्देत जोवनम्‌ ॥ ५॥ 
कालमेव प्रतीक्षेत निदेशं शतको यथा ॥ 

दृषिपूतं न्यसेत्‌ पादे वस्त्रपुते जरः पिवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
सत्यपूतां वदेदाच मनः पृतं समाचरेत्‌ ॥ 
अराबुदारुपात्राणि मृण्मयं वेणवे यतेः ॥ ७॥ 
शुदधभाव चरेद्धर्मं यत्र तत्राश्रमेरतः ॥ 

समः सर्व्वेषु भूतेषु न खङ्ग धम्भकारणम्‌ ॥ < ॥ 
फर कतकडृक्षस्य यथप्यम्बु प्रसादकम्‌ । 

न नामयहणादेव तस्य वासि्िसीदति ॥ & ॥ 
आजेहः षण्डकः पङ्गुरन्धो वधिर एव च ॥ 
साद्रेरच सुष्यते साद्धे रज्ञानात्‌ संवृतो हिजः ॥ १० ॥ 
अह्धिराञ्याञ्च यान्‌ जन्तन्‌ हिनस्त्य ज्ञानतो यतिः 
तेषा स्नात्वा विशुच्यथ प्राणायामान्‌ षडा चरेत्‌ ॥ १९ ॥ 
आ्थस्थृण स्नायु युतं मांसरोणितङेपनम्‌ ॥ 
चम्मावनद्धं दुगन्धं पूणं मूत्र पुरीषयोः ॥ १२ ॥ 
जराज्ञाक समाविष्टं रागाय तनुमातुरम्‌ । 
रजस्वमानलय च भूतावासमिमं त्यजत्‌ ॥ १३ ॥ 
यमा पञ्चाथ नियमाः शोचं सन्तोषणं तपः । 
खाध्यायश्वरपृजा च पद्मकाद्यासनं यतः ॥ ९४ ॥ 
भाणयम स्तु दिविधः सगर्भोऽगभं एव च । 
जपध्यानयुतो गभं विपरीत स्त्वगरभकः ॥ १५॥। 
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५ ५५५ 
संन्यास ध््मदधणम । २१३ 


प्रत्येकं तरिविधः सोपि प्रद्धम्भकरेचकेः 

पूरणात्‌ प्रको वायो रनिश्चरत्वास्च कुम्भकः ॥ १६ ॥ 
रेचनाद्रं चकः प्रोक्तो माच्राभेदेन च त्रिधा । 

दादशात्‌ तु चतुञ्िराः षट्‌त्रिंशन्माश्नेको परः ॥ १७ ॥ 
तालोरुष्वक्षरोमात्रा प्रणवादि चरेच्छनेः ॥ 

प्रत्याहारो जापकानां ध्यानमी रचिन्तनम्‌ ॥ १८ ॥ 
मनोश्रति घोरणा स्यात्‌ समाधि्रैह्याणि स्थितिः। 
अयमात्मा परब्रह्य सय ज्ञानमनन्तकम्‌ ॥ ९६ ॥ 
विज्ञानमानन्द ब्रह्म तत्तमस्य हमस्मि तत्‌ । 
परंब्रह्मज्योतिरास्मा वासुदेवो विमुक्त ओं ॥ २०॥ 
देहेन्दियमनेबुद्धि प्राणाहङ्ारवञ्जितस्‌ ॥ 
जाम्रतस्वप्नसुषुप्ादि मुक्त ब्रह्मतुरीयकम्‌ ॥ २१ ॥ 
नित्यशुद्धवुद्धसुक्त सत्यमानन्दमहयम्‌ ॥ 
अहंब्रह्मपरंज्योति रक्षरं सन्वंगं हरिः ॥ २२॥ 

यो ऽसावाङईित्य पुरुषः सोऽसावहमखण्ड ओं ॥ 
सब्वारम्भ परिलयागी सम इःखसुखशक्मी ॥ २१ ॥ 
भावश्चु्धरच ब्रह्माण्ड भित्वा बह्म भवेन्नरः ॥ 

आषाढ्यां पोणमास्या्च चातुम्मास्यं ्रतं चरेत्‌ ॥ २४ ॥ 
ततो बजन्नवम्यादो यतुलन्धिषु वापयेत्‌ ॥ 

प्रायदिवत्तं यतीनाच्न ध्यानं वायुम स्तथा ॥ २५ ॥ 


इत्यागनेये महापुराणे यतिधम्मं नामेक षष्ठ्यधिक 
ाततमो ऽध्यायः समाप्तः ॥ 
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२१४ यतिघम्मनिणेयः । 
बह्यवैवत्तपराणे शरीरृष्णजन्मखण्े ८३ अध्याये 
संन्यासधम्भमाह ॥ 


संन्यासिना योधम्नौ मन्मुखाच्च निरामय ॥ 
वण्डग्रहणमात्रेण नरोनारायणो भवेत्‌ ॥ १॥ 
पुठवैकम्माणि दरध्वाच परकम्मं निकृन्तनम्‌ ॥ 

रुते चिन्तयेनमाश्च यायात्‌ ठु मम मग्दिरम्‌ ॥ २॥ 
सन्यासिनः पदस्पदात्‌ सथः पूतावसुन्धरा ॥ 

सद्यः पूतानि तीथानिं वैष्णवस्य यथाधज ॥ ३ ॥ 
सन्यासिनदच स्पराने निष्पापो जायते नरः ॥ 

भुक्ता संन्यासिनं लोक ामेधफलं लभेत्‌ ॥ ४ ॥ 
नत्वा च कामतो दृष्टा राजसूयफलं रमेत्‌ ॥ 

फर सन्यातिनां तुर्यं यतीनां बह्मचारिणाम्‌ ॥ ५ ॥| 
सन्यासी यदि साया क्षुषितो गृहिणां गृहम्‌ ॥ ` 
सदन्नं वा कदन्नं वा तहतं नैव वर्जयेत्‌ ॥ ६ ॥ 

न भनग्रहणं छच्योदेकवासा निरीहितः ॥ 

रीतग्रीष्मे समानश्च छोभमोह विवजितः ॥ ७ ॥ 
तत्र स्थित्वेकरा््चं प्रातरन्य स्थरं जेत्‌ ॥ 
` पानमाराहणं कृत्वा गृहीत्वा गरहणो घनम्‌ ॥ < ॥ 


गृहं छृत्वा गृरहीव स्यात्‌ सधम्मांत्‌ पतितो भवेत्‌ ॥ 


शृत्वा च कृषिवाणिज्यं कुवृतिं छ्रते च यः ॥ & ॥ 
स संन्यासी दुराचार, स्वघम्मोत्‌ पतितो भवेत्‌ ॥ 
प्युभज्ञ शुभवापि अकम्म कुरुते यदि ॥ १० ॥ 
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सन्यास .धम्मदपेणम्‌ । २१५ 
बहिष्कृतः सधम्मी खाप्युपहास्यथच तद्धवेत्‌ ॥ 
इति ब्रह्मवैवर्तेयुराणे यतिधम्मेउक्तः ॥ 
स्कन्दपुराणे काशीखण्डे एकचत्वारिशत्तमाध्याये 
संन्यासधम्मं दशयति ॥ 
स्कन्दउवाच ॥ ॑ 
अतिव्यायुषाभागं तृतीयमिति कानने ॥ 
आयुषस्तु तुरीयांशे व्यत्क्वा सङ्गान्‌ परिजत्‌ ॥ १॥ 
ऋछूणत्रयमसरोभ्य त्वनुतपाद्यसुतानपि ॥. 
तथा यज्ञाननिष्टा च मोक्षमिच्छन्‌ बरजलयधः.॥ २ ॥. 
मनागपि न भूतानां यस्मादुत््प्यते भयम्‌ ॥ 
सब्वभूतानि तस्येह श्रयच्छन्त्य भ्ये सदा ॥ ३ ॥ 
एकएव चरे किख अनग्निरनिकेतनः ॥ 
सिद्धयथेमसहायः स्यादृभ्राममनाथमाश्रयेत्‌ ॥ ४॥ . . 
जीवितं .मरणेव्राथ नाभिकाङक्षत्‌ कचिन्मतिः ॥ 
कालमेव प्रतीक्षेत लिदेशं शतको यथा ॥ ५ ॥ 
स्वैत्न ममताशगून्यः सर्व्वत्र समतायुतः ॥ 
वृक्षमूखनिकेतद्च सुसु्षुरिह शस्यते ॥ ६ ॥ 


. ध्यानं शौचं ` तथा भिक्षा नियमेकान्तद्चीखता ॥. 


यतेश्चत्वारि कम्मांणि पञ्चमं नोपपद्यते ॥ ७ ॥ 

वार्पिकांदचतुरो मासान्‌ विह्रेन्न यतिः कचित्‌ ॥ 

बीजाङ्कुराणां जन्त॒नां हिसा तत्र यतो भवत्‌ ॥ < ॥ 

गच्छेत्‌ परिहरय्‌ जन्त्रच्‌ पिवेत कं वख्रशोधितम्‌ ॥ 
६२ 
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२१६ यतिधम्भेनिणयः । 


वाचं वदेदनुद्धेगां न छुेत्‌ केनचित्‌ कित्‌ ॥ ६ ॥ 
चरेदात्मसहायश्च निरपेक्षो निराश्रयः ॥ 
निखमध्यात्मनिरतो नीचकेदानखो वी ॥ १० ॥ 
छषुम्भवासा दण्डाब्यो, भिक्षासी ख्यातिवनितः ॥ 
अखाबुदारुमृहेणु पात्र शास्त न पञ्चमम्‌ ॥ ११ ॥ 

न प्रायं तेजसं पात्रं भिक्षकेन कदाचन ॥ 

वराटके संगरहीते तत्र तत्र दिनि दिने ॥ १२॥ 
गोसहस्रवधं पापं श्च तिरेषा सनातनी ॥ 

हवि सस्नेहभावेन चेद्रक्षेत्‌ लियमेकदा ॥ १३ ॥ 
कोटियं ब्राह्मकल्पं कुम्भीपाकी न संरायः ॥ - 
एककारं चरेद्ेक्षं न कुर्यात्तत्र विस्तरम्‌ ॥ १४ ॥ 
आश्रमे तु यतियस्य खुहतेमपिं विभ्रमेत्‌ ५ 

कं तस्यानेक तन्त्रेण कतः स जायते ॥ १५॥ 
सितं यदुण्दस्थेन पापमामरणान्तिकम्‌ ॥ 
निद्धकष्यति हि तत्‌ सब्वैमेकरान्नोषितो यतिः ॥ १६॥ 
दृष्टा जराभिभवनमसद्यं रोगपीडितम्‌ ॥ 

देहत्यागं पुनग ग्भङ्केशञ्च दारुणम्‌ ॥ १७ ॥ 
ननायानिनिवासश्च वियोगचप्रियैः सह ॥ 

अप्रियः सह सयोग मधम्माौत्‌ दुःखसंभवम्‌ ॥ १८ ॥ 
पुनानरयसंबास्तं नाना नरकयातना ॥ 

कस्मदाष समुदरूता नृणां गति रनेकथा ॥ १९ ॥ 
वहेण्व नेत्यतां दष्रा नित्यतां परमात्मनः ॥ 
<व।त मुक्तये यत्न यत्न यत्राश्रमेरतः॥ २० ॥ 
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संन्यास घम्मैदपंणम्‌ । २१७ 


करपात्रीति विख्याता भिक्षापात्रविवञ्जिताः ॥ 

तेषां रातय पुण्य भवल्येव दिने इने ॥ २१॥ 
आश्रमां अतुरस्स्वेवं छमादासेव्य पण्डितः ॥ 
निदेन्दस्यक्तसंगदच ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ २२ ॥ 
असंयतः छुबुद्धीनामात्मबन्धाय कल्पते ॥ 

धीमद्भिः संयतः सो.ऽपि पदं दव्यादनामयम्‌ ॥ २३॥ 
ञ्चतिस्फति पुराणच विद्योपनिषद स्तथा ॥ 

खोकाः सत्राणि भाष्यानि य चान्यदाङ्मयं कावित्‌ ॥२४॥ 
वेदानुवचनं यज्ञा ब्रह्मचस्थं तपो दमः ॥ 

श्रद्धापवास्तः स््रातन्ञ्य मात्मना ज्ञानहेतवः ॥ २५॥ 
स हि सर्वव विजिज्ञास्य आत्मेवाश्रमवतिभिः ॥ 
श्रातव्यस्त्वथ मन्तव्यो द्र्टन्यरच प्रयत्नतः ॥ २६ ॥ 
आत्मज्ञानेन सुक्तिः स्या्च्चयोगादते न हि ॥ 

स च योग दिचरं कालमभ्यासदेव सिद्धति ॥ २७ ॥ 


इति स्कन्दपुराणे काीखण्डे एकचत्त्वारिशामाध्याये 
 यत्तिधम्मनिरूपणमुक्तम्‌ ॥ 


छदष्दम्भेपराणे उत्तरखण्डे सप्तमाध्याये 
यतिधम्मैः स्मयते ॥ 
तृतीयमायुषो भागं वहव्येव वनेषु तु ॥ . 
चतुथ॑मायुषोभागं ज्ञात्वा संगं पत्त्यिजेत्‌ ॥ ९ ॥ 
आश्रमादाभमं गज्छेद्धुतहोमो जितेन्द्रियः ॥ ` 
ऋणानिन्रीण्यप।कृत्य मनो मोक्षे निवेदायेत्‌ ॥ २॥ 
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२१८ यतिषम्मनिणंयः । 


अपीत्य वेदानुत्पाय पुत्रान्‌ कृतवनाश्रमः ॥ 
इष्टा च शक्तितो यज्ञे म॑नोमोक्च निवेरायेत्‌ ॥ ३ ॥ 
अनधील्य द्विजो वेदाननुत्पाद्य सुतानपि ॥ 
अनिष्टा चैव यज्ञेदच माक्षामि च्छन्‌ ब्रजत्यघः ॥ ४ ॥ 
प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सब्वेवेद सदक्षिणाम्‌ ॥ 
आत्मन्यग्नि समायेप्य ब्राहमणः भत्रजेद्‌ गृहात्‌ ॥ ५ ॥ 
पक एव षचरेननिस्यं सिद्धिमेकस्य रक्षय ॥ 
कपालं बक्षमलानि छचेरुमसहायता ॥ ६ ॥ 
समताचैव सब्भैत्र एतन्मुक्तस्य लक्षणम ॥ 
मृत्यं वा जीवितं वापिं नाभिनन्देत कदाचन ॥ ७ ॥ 
सत्यपतां बदेद्ाचं द्टिपुतं न्यसेत्‌ पदम्र ॥ 
वख पृतं पिवेदम्भो मनः पूत समाचरेत्‌ ॥ < ॥ 
अतिवादां स्तितिक्ष्येत नावमन्येत केचन ॥ 
न चेन देहमाधित्य वैरं कुर्वी त केनचित्‌ ॥ ९ ॥ 
अतैजसानि पात्राणि तस्य स्युरव्रणानिच ॥ 
अखावुँदारुपान्नश्च मृण्मय वैणवं तथा ॥ १०॥ 
चतानि यतिपात्राणि मुः स्वायसुवो-ऽतर नात्‌ ॥ 
जराडोकसमाविष्ठं रोगायतनमातुरम्‌ ॥ ११॥ ˆ 
रजस्वरुमनित्यञ्च भूतावास मिमं त्यजेत्‌ ॥ 
प्रियेषु स्वेषु सुकतमभियेषुच दुष्डृतम्‌ ॥ १२॥ 
विखञ्यध्यानयोगेन ब्रह्माभ्येति सनातनम्‌ ॥ 
गृहस्थस्य गृहे तिेद्गोदोदमात्रकालतम्‌ ॥ १३ ॥ 
तेन उने सुद्धीत मधुमां सविवाजितम ॥ 
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4 # 
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संन्यास धम्मेद्पणम्‌ । २९९ 


यथा न्यो नदादइचापि सागरं" यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ १४॥ 
एवमाश्रमिणः सव्वं गृहस्थ यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ 

यथा समुद्रमाभ्रित्य सव्वं जीर्बन्ति जन्तवः॥ १५ ॥ 

तथा गृहस्थमाश्रित्य स्वे जीवन्ति भिक्षुकाः। 

धतिः क्षमादमो.ऽस्तेयं रोचमिन्दरियनि यहः ॥ १६॥ 

ही विद्या सत्यमक्रोधो दशमं धम्मेलक्षणम्‌ ॥ 

एष ते कथिता धर्मां यतीनां द्विजपुंगव ॥ १७ ॥ 

श्रोत सिच्छानि जावाङे केमन्यद्‌गदतो मम ॥ 

इति वृहद्धम्भयुराणे यतिधम्मंकथनसुक्तम ॥ 


कूम्मपुराणे २८ अध्याये संन्यास घरम्म॑माह । 
( व्यासउवाच ) 


एवं वनाश्रमे स्थित्वा तृतीय भागमायुषः ॥ 
चतुथमायुपोभागे संन्यासेन नयेत्‌ कमात्‌ ॥ १.॥ ` 
अग्नीनात्मनि संस्थाप्य दिजः प्रनजितो भवेत्‌ ॥ 

यो गाभ्यास्रतः शान्तो ब्रह्मविव्या परायणः ॥ २॥ ` 
यदु मनसि सञ्जात वैतृष्णं सब्वैवस्तुषु ॥ | 

तदा सन्यास मिच्छन्ति पतितः स्याद्विपय्थये ॥ ३ ॥ 
प्राजापत्या जिरुप्येष्टि माग्नेयी मथवा पुनः ॥ 

दान्तः पककषायोऽसो ब्रह्माश्रम सुपाश्रयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
ज्ञानसन्यासिनः केचिद्धेद संन्यासिनः परे ॥ 

कम्मं सन्यासिन स्तन्ये त्रिविधाः परिकीततिताः ॥ ५॥ 


यः सव्वंसङ्गनिम्क्तो निदैन्ददवेव नियः ॥ 
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२२० यतिधर्मनिणेयः । ` 


परोच्यते ज्ञान संन्यासी स्वारमन्येव उयवस्थितः ॥ ६ ॥ 
वेदमेवाभ्यसेत्नित्य निदेन्दो निष्परिभरहः ॥ 

प्रोच्यते वेद सन्यासी मुसुक्ष विजितेन्द्रियः ॥ ७ ॥ 
यस्त्वग्मीनात्भसात्‌ कूखा बरह्मापणपरोदिजः ॥ 

स ज्ञेयः कम्भेसंन्यासी महायज्ञपरायणः ॥ ८ ॥ 
त्रयाणामपि चेतेषां योगी त्वभ्यपिकामतः.॥॥. 

नतस्य वियते काय्यं न गं वा विपरदिचतः ॥ ९॥ . 
निम्ममो निभेयः शान्तो निन्द निष्पस्िहः ॥ 
जीणकोपीन वासा स्यान्नमनोवा ध्यानतत्परः ॥ १० ॥ 
ब्रह्मचारी भितम्राशी भ्रामान्नं समाहरेत्‌ ॥ 
अध्यात्ममतिरासीत निरपेक्षो निराशिषः ॥ ११ ॥ 
आत्मनैव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥ 

नाभिनन्देत मरण नाभिनन्देत जीवितम्‌ ॥ १२ ॥ 
कालमेव प्रतीक्षेत निर्दशं शतको यथा ॥ 

नध्येतव्यं न वक्तव्ये न ्रोतव्ये कदाचन ॥ १ ३॥ . 
एवं ज्ञात्वा परो योगी ब्रह्मभूयाय कर्पते ॥ 
एकवातसोऽथवा विदान्‌ कौपीनाच्छादन स्तथा ॥ १४॥ 
सुण्डी शिखी वाथ भवेत्‌ त्रिदण्डी निष्परिग्रहः ॥ 
काषायवासाः सततं ध्यानयोगपरायणः ॥ ९५॥ 
ग्रामान्ते वृक्षमृङे वा वतेदेवाख्येऽपिवा ॥ ` 

समः शनो च मित्रे च तथा मानापमानयोः ॥ १६ ॥| ¦ 
भक्ष्येण, वलतयन्नितय नेकान्नाशी भवेत्‌ कयित ॥ 

पस्तु मोहेन वान्यस्मदेकान्नादी मवेदयतिः | १७ ॥ 
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संन्यास धर्मदषणम्‌ | २२१ 


न तस्य निष्कतिः काचिद्धम्मं शासेषु कथ्यते ॥ 
रागदेष विमुक्त (स्मा समलराशटादम काञ्चनः ॥ १८ ॥ 
प्राणि्हिसानिवृत्तरच मौनी स्यात्‌ सव्व॑निस्प्हः ॥ 
ट्ठि पूतन्यसेत्पादं वखपृतं जर पिवेत्‌ ॥ १९॥ 
शाख पूतां वदेद्याणीं मनः पृतं समाचरेत्‌ ॥ ` 
नैकत्र निवसेदेशे वर्षाभ्थोऽन्यज्रभिश्ुकः ॥ २० ॥ 
स्नानदाो चरतो नित्यं कमण्डलु करभ्थुचिः ॥ 
ब्रह्मचस्यरतो नित्यं वनवासरतो भवेत्‌ ॥ २१॥ 
मोक्षदासखरेषु निरतो बरह्मचारी जितन्डियः ॥ 
दम्भाहङ्कार निम्मुक्तो निन्दापेशुन्य वितः ॥ २२॥१ 
आत्मज्ञनगुणोपेतो यतिम्मोक्षमवाप्तुयात्‌ ॥ 
अभ्यसेत्‌ सततं देवं प्रणवाख्यं सनातनम्‌ ॥ २३ ॥ 
स्नात्वाचम्य विधानेन शुचिदेवाङ्यादिषु ॥ 
यज्ञोपवीती शान्तात्मा करापाणिः समाहितः ॥ २१॥ 
धोतकाषायवसनो भस्मच्छन्न तनूरुहः ॥ 

अधियज्ञं ्रह्मजपेदाधिदैविकमेव वा ॥ २५॥ 
अध्यास्मिकञ्च सततं वेदान्ताभिहितञ्चयत्‌ ॥ 
पुत्रेषुचाथ निवसन्‌ ब्रह्मचारी यतिभुनिः ॥ २६ ॥ 
वेदमेवाभ्यसेन्नित्यं स याति परमाङ्तिप्‌ ॥ 

अ्हिसा सत्यमस्तयं ब्रह्मचर्यं ततः परम्‌ ॥ २७॥ 
क्षमादया च सन्तोषो व्रतान्यस्य त्रिरोषतः ॥ 
वदान्तज्ञान नेष्णातान्‌ पञ्चयज्ञान्‌ समाहितान्‌ ॥ २८ ॥ 
कुस्यादहरहः स्नात्वा भिक्षान्ते नैव तन हि ॥ 
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२२२ यतिंघम्भनिणेयः । 


होमर्मत्राचजपेत्रिस्य हीमकारं समाहितः ॥ २६॥ 
स्वाध्यायंचान्वहं कुस्यात्‌ सावित्र सन्ध्ययाजपंत्‌ ॥ 
ततो ध्यायेत तं देव मेकन्ते परमेश्वरम्‌ ॥ ३० ॥ 
एकान्ते वज्जैयेन्ञित्ये कापक्रोधं परिथहम्‌ ॥ 
एकवासा द्विसा.वा शिखीयज्ञोपवातवान्‌ ॥ 
कमण्डल्घरो विद्यन्‌ त्रिदण्डी यति तत्‌परः ॥ ३९॥ 


इतिकम्मेप्राणेडपरिविभागे व्यासगीतस्र यतिघम्मा 
नाम अष्टाविंशोऽध्याय उक्तः ॥ 


( उन्रि्चाध्याये कूम्मंपुराणे बरह्मतत्व निणंयमाह ) 
व्यास्रउवाच्‌ । 

ठस्वाहत्‌ पद्मानिख्ये विश्वाख्यं विद्वसम्भवस्‌ ॥ 

आत्मान सव्वभूतानां परस्ता त्वमसि स्थितम्‌ ॥ १॥ 

सव्वस्याधारभूनाना मानन्दं ज्योति रव्ययस्‌ ॥ 

प्रान पुरूषातीत माकाराङ्हरं शिवम्‌ ॥ २ ॥ 

तदन्तः सव्वंभावाना मीडवरं ब्रह्मरूपिणम्‌ ॥ 

ध्यायेद्‌ नादि मध्यान्त मानन्दाख्यं युणाखयं ॥ ३॥ 

महान्त पुरुष ब्रह्म ब्रह्माण सत्यमस्ययसर ॥ 

सेत सिततराकारं महे विद्वरूपिणस ॥-४ ॥ 

ओकारेणा थ चात्मानं संस्थाप्य परमात्मनि ॥ 

आक्राद दवमाशान ध्यायाताकाङ्चमध्यगम॥ ५॥ 
कारणं सत्वभावाना मानन्देक समाश्रयम ॥ 

पुराण पुरुष शुध्रं ध्यायन्सुव्येत बन्धनात्‌ ॥ ६॥ 
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सन्यास धम्भवपेणम्‌ । २२३ 


यद्वा युह्ययां प्रकतं जगत्न सन्मोहनाख्ये ॥ 

विचिन्त्य परमं व्योम सबव्वभूतैककारणम्‌ ॥ ७ ॥ 
जीवनं सब्वभूतानां यजन रोकः प्रतीयते ॥ 

आनन्दं बरह्मणः सुक्ष्म यत्‌ परयन्ति सुसुक्षवः ॥ < ॥ 
तन्मध्ये निहितं ब्रह्म केवर ज्ञानङक्षणम्‌ ॥ 

अनन्तं सयमीदानं विचिन्त्यासीत संयतः ॥ ९ ॥ 
गुद्यादूयद्यतसंज्ञानं यतीनामेतदीरस्तिमर ॥ 
योऽनुतिषटेत्‌ सहैतेन सोऽदयुते योगमेदवरम्‌ ॥ ९० ॥ 
तस्माद्यानरतो नित्यमत्मविदयापरायणः ॥ 

ज्ञानं स मन्यते ब्रह्म येन सुव्येत बन्धनात्‌ ॥१९१ ॥ 


. न त्वापूथक््‌ समात्मानं सब्वंस्मादेव केवरम्‌ ॥ 


आनन्दमजरं ज्ञान ध्यायीतश्च पुनः परम्‌ ॥ १२॥ 
तर्माद्वन्ति भूतानि यदृगत्वा नेह जायते ॥ 

स तस्मादीदवरो देवः परस्मादूयो ऽधितिष्ठति ॥ १३ ॥ 
यदन्तरे तद्रमनं शाइवतं शिवसुच्यते ॥ 

यदाह सूतत्‌ परो यः स्यात्‌ स देवस्तु महे धरः ॥ १४ ॥ 
यद्रह्यपरमंञ्योतिः प्रतिष्ठक्षरमव्ययम्‌ ॥ 

यो ऽन्तरापरमंब्रह्म स विज्ञेयो महेरः ॥ १५ ॥ 

एष देवो महादेवः केवलः परमः शिवः ॥ 
तदेवाक्षरमदेतं तदादिव्यान्तरं परम्‌ ॥ १६ ॥ 
यस्मान्मदीयसो देवः स्वधान्निज्ञान संस्थिते ॥ 
आत्मयोगाहुये तचे महावेव स्ततः स्मृतः ॥ १७ ॥ 


नान्यदेवं महपिवाद्‌ः व्यतिरिक्त प्रपदयति ॥ 
६३ 
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तमेवात्मानभात्तेति य-स याति परंपदम्‌ ॥ १८ ॥ 
मन्यन्ते ये स्वमात्मानं विभिन्नं परमेर्वरात्‌ ॥ 

तेन परयन्ति तं देवै वृधा तेषां परिभ्रमः ॥ १६ ॥ 
पकं व्रह्मपरव्रह्म ज्ञेय तत्ततत्वमम्ययस्‌ ॥ 

स देव स्तु महादेवो नेतटिज्ञाय व्यते ॥ २० ॥ 
तस्माव्यजेत नियत यति, संयतमानसः ॥ 
ज्ञानयोगरतः हाता महादेवपरायणः ॥ २१ ॥ 
यषवः कथितो विप्रा यत्तीनामाश्रमः्शुभः ॥ 
पितामहेम विभुना सुनीनां पठ्वेमीरितम्‌ ॥ २२॥ 
नात्र शिष्यस्य योगिभ्यो दद्यादिदमयुत्तमम्‌ ॥ 
प्रोक्तं स्वयम्भुवाज्ञान यतिधम्माश्रयं शुभम्‌ ॥ २३ ॥ 
इतियतिनियमानामेतदुक्ते विधानम्‌ ॥ 

पशुपति परितोषे यद्धवेदेकहेतुः 1 

न भवति पुनरेषा सुद्वो वा विनाशः 1 
प्रणिहितमनसा ये नियमेवा चरन्ति ॥ २४ ॥ 


इति श्री कम्म॑पुराणे उपविभागे ्यासतगीतासु 
उन्रिंशोऽष्यायः। 
[ पनरपि कूम्मपुरोणे स्मय्येते ] 
कुम्मउवाच । 
ताक्षात्‌ प्रजापते मंत्िनिस्ट ब्रह्मणो दिजाः ॥ 
श्वाय स्तद्वदनाच्छरत्वा धम्मोनयोविरे ॥ २५ ५ 
यजनं याजनं दानं ब्राह्मणस्य प्रतिग्रहः ॥ 


य 
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सन्यास घम्मैदपणम्‌ २२९ 


अध्यापनं चाध्ययनं षट्कम्माणि दिजोत्तमाः ॥ २६ ॥ 

दानमध्ययनं यज्ञो धम्मेः क्षत्रिय वैदययोः ॥ 

दण्डोयुद्धं क्षत्रियस्य कृषिवेदयस्य शास्यते ॥ २७ ॥ 

शुश्रूषैव दिजावीनां शुद्धाणां धम्मे साधनम्‌ ॥ 

कारुकम्म तथा जीवः पाकयज्ञादिे धम्मतः ॥ २८ ॥ 

ततः स्थितेषु वणेषु स्थापयामास चाश्रमाच्‌ ॥ 

खस्थं च वनस्यश्च भिक्षुकं बरह्मचारणम्‌ ॥ २६ ॥ 

अग्नयोऽतिथि शुश्रुषा यज्ञोदानं सुरान्‌ ॥ 

गृहस्थस्य समासेन धर्म्मोऽय सुनिपुङ्गवाः ॥ ३० ॥ 

होमोमल. फलाशितवं स्वाध्याय स्तप एव च ॥ 

संविभागो यथान्यायं धर्मोऽयं वनवासिनाम्‌ ॥ ३१ ॥ 

भक्षादानख मौनित्वं तपोध्यानं विशेषतः ॥ 

सम्यग्‌ ज्ञान वेराग्यं धर्म्मोऽयं भिक्षुके मतः ॥ ३२ ॥ 

भिक्षाचय्यी च शुश्रूषा रोः खाध्याय एव च ॥ । 

सन्व्याकम्मौग्निकास्यञ् धम्मोंऽयं ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ ३३ ॥ 

ब्रह्मचारि वनस्थानां भिश्चकाणां दिजोत्तमाः ॥ 

साधारण ब्रह्मचय्य प्रावाच कमखाद्वः ॥ ३४ ॥ 

तुकालाभिगाभितं स्वदारेषु न चान्यतः ॥ 

पूर्वजं गृहस्थस्य ब्रह्मचय्ये मुदाहतय्‌ ॥ ३५ ॥ 
गर्भारणादाज्ञा काय्यां तेनाप्रमादतः ॥ 

अद््वाणस्तु विपरनदरा चूणहात्रूपजायते ॥ ३६ ॥ 

त्रयाणामाश्रमाणान्तु शहस्थो योनिरुच्यते ॥ 

अन्ये तसुपजीवन्ति तस्मल्दधेयाच्‌ गृहाश्रमं ॥ ३७ ॥ 
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२९९ -  यतिषर्म॑निणेयः ) 


पेकाश्रभ्यं गस्थस्य चतुर्णा शतदनात्‌ ॥ 
तस्माद्गादैस्थ्य मेवेकं विज्ञेयं धम्मसाधनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कम्मणा प्राप्यते धम्मो ज्ञानेन च न संशयः ॥ 
तस्माज्ज्ञानेन सहितं कम्भयोगं समाश्रयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
अवृत्तं निवृत्त द्विविधं कम्म वैदिकम्‌ ॥ 
्ञानपृच्य नितं स्यात्‌ प्रवृत्तं यदतोऽन्यथा ॥ ४० ॥ 
निवृत्तं सेवमान स्तु याति तत्‌ परमं पदम्‌ ॥ 
तस्मानिवृत्तं ससेव्यमन्यथा संसरेत्‌ पुनः ॥ ९१ ॥ 
क्षमादमोदयादान मलोभ स्याग एव च ॥ 
आजेवं चानसूया च तीर्थानुस्मरणें तथा ॥ ४२ ॥ 
सदयं सन्तोषमास्तिक्य श्रद्धा चेन्दिय नियहः ॥ 
 देवताम्यच्ज्यनं पुजा ब्राह्मणानां विरोषतः ॥ ४३ ॥ 
अ्हिसा प्रियववित्व मपेशन्य भकस्कता ॥ 
सामासिक भिमं घर्मं चातुव्वैण्ये ऽरवीन्मनुः ॥ ४४ ॥ 
प्राजापत्यं बाह्मणानां स्मृतं स्थानं क्रियावताम्‌ ॥ 
स्थानमेन््रं क्षत्रियाणां संम्ामेष्व पलायिनाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
वश्यानां मारतं स्यानं सधन्मं मयुवर्तताम्‌ ॥ 
गन्धव शूद्रजातीनां परिचारेण वर्तताम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अष्टीति सदेस्नाणा सृषीणा मूद्धुरेतसाम्‌ ॥ .. 
स्मृतं तेषान्तु यत्‌ स्याने तदेव गुरुवासिनाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
तसर्षाणान्तु यत्‌ स्थानं स्मतं तदै वनोकसाम्‌ ॥ | 
भाजापस्य गृहस्थानां स्थानसुक्तं स्वरयभुवा ॥ ४८ ॥ 
यतीनां जितचिनानां न्यासिनामूद्ैरतसाम्‌ ॥ 
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संन्यास धम्मेदपंणप्र । २२७४ 


हैरण्यगर्भं ततस्थानं यस्मान्नावत्तेते पुनः ॥-४९ ॥ 
योगिनाममूतं स्थानं व्योमाख्यं परमक्षरम्‌ ॥ 
आनन्द मेश्वरं धाम साकाष्ठा. सापरागतिः ॥ ५०॥ 
` डषयउचुः। 
भगवस्‌ देवता विध्न दिरिण्याक्षानिखदन ॥ 
चत्वारो ह्याश्रमाः भ्रक्ता योगिनामेक उच्यते ॥ ५१ ॥ 
कूम्मेडवाच । 
सर्व्वकम्मीणि सत्यस्य समाधि मचछख धितः ॥ 
य आस्ते निशवटो योगी स संन्यासी च पञ्चमः ॥ ५२॥ 
सर्व्वेषामाश्रमाणान्तु दैविध्यं श्चुति वाशेतम्‌ ॥ 
बरह्मचाय्यपकुडवांणो नेष्ठिको बरह्म तत्‌ परः ॥ ५१ ॥ 
यो.ऽधीत विधिवद्वेदाच्‌ गृहस्थाभरममातरजेत्‌ ॥ 
उपङ्कव्वाणको ज्ञेयो नैष्ठिको मरणान्तिकः ॥ ५४ ॥ 
उदासीनः साधकश्च गृहस्थो डिविधो भवेत्‌ ॥ 
कुटुम्ब भरणायत्तः साधको ऽसो गरही भ्वेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
ऋणानि चीण्यपारृत्य यत्करा भास्याघनादिकम्‌ ॥ 
एकाकी यस्तु विचरेदुवासीनः स मौक्षिकः ॥ ५६ ॥ 
तपस्तप्यति योऽरण्ये यजेदेवान्‌ जुहोति च ॥ 
स्वाध्याये चेव निरतो वनस्थ स्तापसो मतः ॥ ५७ ॥ 
तपसा करितोऽत्यथं यस्तुध्यानपरोभवत्‌ ॥ 
संन्यालतिकः सविज्ञयो वानध्रस्थाश्रमे स्थितः ॥ ५८ ॥ 
योगाभ्यासरतो निलय मारुरुषु जितेन्दियः ॥ 
ज्ञानाय वत्तते भिक्षुः प्रोच्यते पारमेष्ठिकः ॥ ५९ ॥ 


0-0. ॥५॥८111)(॥|<511॥ 8118811 \/8/8185| 06611011. [1011260 0\/ 86810011 | 


द्रत यतिधर्मनिणयः । 


यस्त्वात्मरतिरेव .स्यात्नित्य त॒पो महासुनिः ॥ 

सम्यगूवङ्ान संपन्नः सयोगी भिधुरुच्यते ॥ ६० ॥ 

, ज्ञानसन्यासिनः केचिदेद संन्यासिनोऽपरे ॥ 
कम्मैसंन्यासिनः केचित्‌ बिषिधा, परमेष्ठिकाः ॥ ६१ ॥ 
योगो च जिविधो ज्ञेयो भोतिकः सङ्ख एव च ॥ 
तृतीयो ह्याश्रमी प्रोक्तो योगमुत्तममाश्रितः ॥ ६२ ॥ 
भथमा भावना पूर्वव साङ्र्योत्वक्षर भावना ॥ 
तृतीये चान्तिमा प्रोक्ता भावना परमश्वरी ॥ ६३ ॥ 
तस्मादेतादिजानीष्वं आश्रमाणां चतुष्टयम्‌ ॥ 
सढ्वषु वेवरासखेषु पश्चभो नोपपद्यते ॥ ६४ ॥ 
एवेवणाभमान्‌ खषा देवदेवो निरञ्जनः ॥ 
वक्षादीन्‌ प्राह विचवात्मा खजध्वं विविधाः प्रजाः ॥ ६५४. 
ब्राह्मणो वचनात्‌ पुत्रा दक्षाया सुनि सत्तमा, ॥ 
अश्धजन्त प्रजाः सर्ववे वेवमानुप पूव्वेकाः 1 ६६ ॥ 
इये भगवान्‌ ब्रह्मा स्ष्ट्रसेः संव्यवस्थितः ॥ 
अहं बे-पालयामीवं संहारष्यति शूरुभत्‌ ॥ ६७ ॥ 
तिल्नसतु मततैयः धरोक्त ब्रह्मविष्णु महेदवराः॥ 
रजः सयतमो यागात्‌ परमात्मन उत्तमाः ॥ ६< ॥ ` 
अन्योन्यमनुरक्ता स्ते छयन्यो न्यसुपजीविनः ॥ 
अन्योऽन्यप्रणता श्रव रीखया परमेखवराः ॥ ६६ ॥ 
ब्राह्मी माहेश्वरी चेव तथेवाक्षर भावना ॥ ` 

 ति्नस्तु भावना स्र वनैन्ते सततं दिजाः ॥.७० ॥ 
प्रवत्तते मय्यजस्रमादया त्वक्षर भावनाः ॥ 
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संन्यास धम्दथणप्‌ । २२९ 


हितीया ब्रह्मणः भोका देवस्याक्षर भावना ॥ ७१॥ 
अहं चेवमहादेवो न भिन्नः परमाधतः॥ 

य सवेच्छयात्मानं सोऽन्तस्यामी श्वरः स्थित्तः ॥ ७२ ॥ 
्ैरोक्यमखिरं सघ सदेवा सुरसमाचुषम्‌ ॥ 
पुरुषः परतोऽव्यक्तो बहात्वं समुपागमत्‌ ॥ ७३ ॥ 
तस्माद्रह्यामहादेव विष्णु विद्वेश्वरः परः ॥ 
पकस्येव स्प्रतस्तिस्र स्तदत्‌ काय्यवशात्‌ प्रभोः ॥ ७४ ॥ 


तस्मात्‌ सव्वैश्रयन्नेन चन्या, पुञ्याः विरोषतः ॥ 


यदीच्छेदचिरात्‌ स्थाने यत्तन्मोक्षाख्यमन्ययम्‌ ॥ ७५ ॥ 


 चणौश्रम प्रयुक्तेन धम्भेण प्रीतिसंयुतः ॥ 


पुजयद्भाव युक्तेन यावञ्जीवे प्रतिज्ञया ॥ ७६ ॥ 
चतणामाभमाणान्तु प्रोक्तोऽयं विधिवद्द्विजाः ॥ 
आश्रमो वैष्णवो ब्राह्मो हराश्रम इति जयः ॥ ७७ ॥ 
तद्िद्धारी नियतं तद्रक्तजनवत्‌ सलः ॥ . 
ष्यायेदथास्षयेवेतान्‌ ब्रह्मविद्या परायणः ॥ ७८ ॥ 
स्वैषामेव भक्तानां शम्भो छिंगमनुत्तमम्‌ ॥ 


सितेन भस्मना कार्यं रुरूटि तु ्रिपुण्ड्कम्‌ ॥ ७६ ॥ 
स्तु नारायणं वेवं प्रपन्नः परमं पदम्‌ ॥ 


धारयेत्‌ सब्व्रदा शूरं खुटाटे गन्धवारिभिः ॥ <० ॥ 
प्रपन्ना ये जगद़्ीजं ब्रह्माणं परमेष्ठिनम्‌ ॥ 
तेषां छ रदे तिङं धारणीयन्तु सड्त्रवा ॥ <१॥ 

1१ क्ष ९३ 

याऽसावनादिभृतादिः काात्मा सौ धरतोभवेत्‌ ॥ 
उपस्यधोभावयोग त्रिपुण्ड्स्य तु धारणात्‌ ॥ <२ ॥ ` 


((-0. 1\/1८111104/5511॥ 11881 \/8181185। (01661011. 20111266 2\/ ©€810011 


२३० यतिधम्मेनिणेयः । 

यत्तत्‌ प्रपारणं तरिगुणं ब्रह्मविष्णु शिवात्मकम्‌ ॥ 

धृतन्त शृरषरणाद्भवलयेव न सरायः ॥ ८३ ॥ 
जरहतेजमयं शुस्कं यदेतन्मण्डखरषेः ॥ 

अवयेव धृतंस्थानमेदवरं तिरूके कते ॥ ८४ ॥ 
तस्मात्‌ काय्यं ज्रिञूखागं तथा च तिखकं शुमम्‌ ॥ 
आयुष्यञ्चापि भक्तानां याणां विधिपूढवंकम्‌ ॥ <५ ॥ 
यजेत जुहूयाव्ग्नो जपेद्याभ्जितेन्द्रियः ॥ | 
दान्तो दान्तो जेतक्ोधो वणाश्रम विधानवित्‌ ॥ ८६ ॥ 
एवं परिचरेदेवान्‌ घावज्जीवं समाहितः ॥ 

तेषां स्वस्थानमचरं सोऽचिरादधिगच्छति ॥ ८७ ॥ 


इतिश्री कुम्मपुराणे वर्णाश्रम वर्णेन नाम 
हितीयोऽध्याय उक्तः। 
गरुडपुराणे ज्यधिकशतमाथ्याये 
¦  .॥ याज्ञवल्क्य उवाच ॥ 
भिक्षोधर््म प्रवक्ष्यामि तं निबोधत सतमाः ॥ 
वनात्‌ प्राव कत्वे सब्वत्रेदस्तदक्षिणाम्‌ ॥ १॥ 
प्राजापलयं तवन्तेऽपि अग्निमारोप्य चात्मनि ॥ 
सब्वभूत हितः दान्त जिदण्डी सकमण्डल्धः | २॥ . 
सव्वारामः परिनज्य भिक्षार्थी पराममाश्रयेव्‌ ॥ 
 अप्रमत्श्वरद्े््यं सायाहे नाभिलक्षितः ॥ ३॥ 
रहिते भिशुके्रामे यात्नामाघ्र मोलुप ॥ 
भवेत्‌ परमहंसा वा पकदण्डी यमादिित्‌ ॥ ४ ॥ 
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संन्यास धम्भद्पणम्‌ ! २३१ 


लिद्धयोग स्त्यजच देहमभ्रतत्वमभिदप्लुयात्‌ ॥ 
योगमभ्यस्य मितभुक्‌ परांसिद्धि मवाप्नुयात्‌ ॥ 
दातातिधिगप्रियोज्ञनी गृहीभाद्धेऽपि मुच्यते ॥ ५ ॥ 


इति श्री गारुडे महापुराणे यतिधम्भे उक्तः ॥ 
वायुपुराणे सप्दशाऽ्याये परमाश्मप्राभि- 
कथनमाह्‌ ॥ 


आश्रमत्रयमुतसृञ्य प्राप्तस्तु परमाश्रमम्‌ ॥ 

अतः संवत्‌सरस्यान्ते प्राप्य ज्ञानमनुत्तमम्‌ ॥ १॥ 
अनुज्ञाप्य गुरुञ्चेव विचरेत्‌ एथिवीमिसाम्र ॥ 
सारभूतसुपासात ज्ञानं यञ्ज्ञेयसाधकम्‌ ॥ २ ॥ 

इदं ज्ञानामद्‌ ज्ञेयामतयस्तुषरतश्चरत्‌ ॥ 

अपि कल्पसहस्रायनेवज्ञेयमवाप्नुयात्‌ ॥ ३ ॥ 

त्यक्तसंगो जितक्रोधो रुष्वाहारो जितेन्द्रियः ॥ 

पिधाय बुद्छयाद्ाराणि ध्याने द्येवं मनोदधे ॥ ४ ॥ 
डान्येष्वेवावकारोषु गुहासु च वने तथा ॥ 

नदीनां पुखिने चेव नित्य युक्तः सदा भवेत्‌ ॥ ५॥ 
चागृदण्डः कम्मेदण्डश्च मनोदण्डश्च ते त्रयः ॥ 

यस्येते नियतादण्डाः स त्रिदण्डी उ्यवस्थितः ॥ ६ ॥ 
अवस्थितभ्यानरति जितेन्द्रियः शुभाश्युभे हव्य च कर्मणी 
उभे ॥ इदं शरीर प्रविमुच्य शासतो न जायते भ्रियते बा 


कदाचित्‌ ॥ ७ ॥ इति ॥ 


६४ 
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२३२ यतिधम्भानिणयः । 


॥ आत्मपुराणे १८अ्याये यतिधम्मं दशयति ॥ 
पतन्ञिज्ञासवः सबं ब्राह्मणायाः शरीरिणः ॥ 
कुवन्ति विहितं कम्मे निषिद्धं बजेयन्ति च ॥ १ ॥ 
सत्य तपो दयादान बरह्मचथ्येमदहिंसनम्‌ ॥ 
इत्यादीन्यपि कम्माणि कुव्वेन्ति च विवेकिनः ॥ २ ॥ 
त्राह्मणा एतमिच्छन्ति एयणान्रयवलजिताः ॥ ` 
भिक्षाचय्य चरन्त्यत्र व्युस्थायाश्रमकम्मतः ॥ ३॥ . 
एतं विज्ञाय विद्धासो छन्धवन्मकवन्महीम्‌ ॥ 
विहरन्त्यपि सब्वैज्ञा अविज्ञाता जनैरिह ॥ ४ ॥ 
सव्तेकादिवत्‌ सर्व खोकातीता महाधियः ॥ 

॥ आत्मपुराणे ११ अध्याये ॥ 
एव नानाविधोपाया विरक्तो तेषु कञ्चनम्‌ ॥ ५ ॥ 
आस्थाय तां विधायाथ कप्य सन्यासमात्मवान्‌ ॥ 
इतिते कार आख्यातः सन्यासे च वदामिते ॥ ६ ॥ 
अधिकारिणमवरोक्त मोक्षराखरेषु सन्वतः ॥ 
तासां सत्ते भवेत्‌ पूर्वव ब्रह्मचारी ततो गृही ॥ ७1 
ततोवनी ततो न्यासी हंसोऽतो न चतुर्थकः ॥ 
चतुधेः परमोहेक्षो ोकदयगतस्प्रदः ॥ < ॥ 
यः कशचित्‌ सतु विज्ञेयो मायापादावदौ गतः |` 
बह्मचय्योदुखहाद्वापि वनाह। प्र्रजेदयम्‌ ॥ 8 ॥ 
सब्ैषणाविनिुक्तो नेष्कम्यप्राततस्पहः ॥ 
वणाश्नमादिसंयुक्तः सब्बरन्दरिययुणै्ुतः ॥ १० ॥ 
विपरीतोऽधवा यस्मान्निरारोत्राधिकारवान्‌ ॥ 
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सन्यास धम्मदपंणश्न्‌ । २३३ 
वेदव्रते विहीनो वा साहितस्तेश्च वा पुमान्‌ ॥ ११॥ 


अधीत्य वेदं वेदो वा वेदान्‌ बा सनमागतः ॥ 
एतदभ्ययनाभावादथवा सखानवनज्नितः ॥ १२ ॥ 
उतपन्नाभिनिभित्तेन केनचिद्याप्य निकः ॥ 
श्रोतस्मात्ताभिवित्तेषु स्वीकाराभावतच्चतौ ॥ १३ ॥ 
वैराग्यं परमं प्राप्तो यथ वा पि कुटीचकः ॥ 
वहूदकोऽथवा हसः परोहंसो भवेदिह ॥ १४ ॥ 
विधान तत्न वक्ष्यामि परहंसाश्रमगृहे ॥ 
संन्यसथदणात्‌ पूर्व्वे दिवसे मगखेयुतः ॥ १५ ॥ 
 ॥ इतिं आत्मपएराणे संन्यासाधिकारिणां विषयाउक्ताः ॥ 
अथेदानीं वामन पुराणे चतुथोश्रमधम्मोणां बाह्मण 
, कत्तेव्यतां दशेयति। 
वानप्रस्थाश्रमं गच्छेदात्मनः शुद्धिकारणम्‌ ॥ 
तत्रारण्यो पभोगेदच तपोभिदचात्मकषणम्र ॥ १ ॥ 
भ्मोशस्या बह्मचस्यं पिददेवातिधिक्रिया ॥ 
हामल्िसवनं स्नानं जटावल्कखधारणष्र ॥ २ ॥ 
वन्यस्रेहानिषेवित्वं वानभरस्थविधिस्त्वयम्‌ ॥ 
सब्वरेसङ्गपरिस्यागो ब्रह्मचय्यंममानिता ॥ ३ ॥ 
जितेरिद्रयत्वमावासे नैकस्मिन्‌ वसते चिरम्‌ ॥ 
अनारम्भ स्तथाहारे भेक्षात्रे नातिकोपिता ॥ ४ ॥ 
 आत्मज्ञानाववोधेच्छा तथा चात्मविशोधनम्‌ ॥ 
चतुर्थस्तवाश्रमो घम्मों अस्माभिः परिकरीत्तितः ॥ ५ ॥ 
वणधम्माणि चान्यानि निह्ामय निदाचर ॥ 
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२६४ यतिधम्भनिर्णयः । 


गार्हस्थ्यं ब्रह्मचर्य्य वानप्रस्थं त्रयाश्रमाः ॥ ६ ॥ - 
क्षत्रियस्यापि गदितो य आचारो दिजस्य हि ॥ 
वैखानसत्वं गाहैस्थ्यमाश्रमदितीय विशः ॥ ७ ॥ 
गाहैस्थ्यं चरिते त्वेकं श्रस्य क्षणदाचर ॥ 
स्वानिवणौश्रमेाक्तानि धम्माणीह न दापयत्‌ ॥ < ॥ 
यो हापयति तस्यासौ परिङधप्यति भास्करः ॥ ` 
कुपितः ऊनाडाय देहरोगविवृद्धये ॥ ९ ॥ 
भावु वै यतते तस्य नरस्य क्षणदाचर ॥ 
तस्मात्‌ खघम्मं नदिसन्त्यजेत न हापये्ापिहि चात्मवंशाम्‌ 
यः सत्यजेच्चापि निजं हिधरम्म तस्यवे कुप्येत दिवाकर च ॥ १०॥ 
॥ बामन पुराणे इत्युक्तः ॥ ` | 
॥ शओरमद्भागवते महापुराणे सपरमस्कन्धे ॥ 
॥ युधिष्ठिर नारदसंवादे यतिषम्मंनिरूपणमाह ॥ 
॥ योदा ध्याये ॥ 
॥ नारदडवाच ॥ ` 
कर्यस्तवेवं पराज्य देहमात्रावोषितः॥ 
मामेकराभविभिना निरपक्षकचन्महीम्‌ ॥ १ 
विश्याद्ययसोवासः कौपीनाच्छादनं परम्‌ । ४ 
त्यक्तं न दण्डलिगादेरन्यत्‌ किञ्चिदनापदि ॥ २॥ ` 
प्क प्व चरेदधिक्षुरात्मारामोऽनपाश्रयः ॥ 
लब्वभूतदुहच्छान्तो नारायणपरायणः ॥ ३ ॥ ` 
पद्येवातमन्यदोविवं परे सदसतोऽव्यये ॥ ` 
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॥ 


सन्यास धम्मंदषपंणम्‌। २३५ 


आत्मानञ्च परंब्रह्म सब्वै्रक्तदससन्मये ॥ ४ ॥ 
सुभ्रभवोधयोः सन्धावात्मनो गतिमात्मदृक्‌ ॥ 

पदयन्‌ बन्धञ्च मोक्षञ्च मायामान्नं न वस्तुतः ॥ ५॥ 
नाभिनन्दद्धवंमत्युमधुवेवास्य जीवितम्‌ ॥ 

काङपरं भ्रतीक्षत भूतानां प्रभवाप्ययम्‌ ॥ ६ ॥ 
नासच्छासरेषु सजेत नोपजीवेत जीविकाम्‌ ॥ 


` वादवादां स्त्यजेत्तकोन्‌ पक्षं कञ्च न संश्रयेत्‌ ॥ ७ ॥ 


न शिष्यानचुवध्नीत अ्रन्थान्नैवाभ्यसेदहन ॥ 

न व्याख्यासुपयुज्ीत नारम्भानारभेत्‌ कवित्‌ ॥ < ॥ 
न यतेराश्रमः भरायो धम्मेहेतुमेहात्मनः ॥ 

शान्तस्य समचिचस्य विश्रूयादुत वा त्यजेत्‌ ॥ ६ ॥ 
अव्यक्तङखिगो व्यक्तार्थो मनीष्युन्मन्तवाखवत्‌ ॥ 
कविभूकवदात्मानं सदृष्टयादशेयेन्णाम्‌ ॥ १० ॥ 
अत्रप्युदाहरन्तीमामितिहासं पुरातनम्‌ ॥ 

प्रहादस्य च स्वादं मुनेराजगरस्य च ॥ १९१ ॥ 

ते दायानं धरोपस्थे कावेय्यां सद्यसाचुनि ॥ 
रजस्वङेस्तनदेदो निगृढामरुतेजसम्‌ ॥ १२ ॥ 

ददद ऊोकान्विचरं छोक त्विवितसया ॥ 
बृतोऽमात्येः कतिपयः प्रदादो भगवतूप्रियः ॥ १३ ॥ 
कम्मणा कृतिभिवाचा रिगवर्णाश्रमादिभिः ॥ 

न विदन्ति जनायं वे सोऽसाविति न वेति च ॥ १४॥ 
तं नत्वाभ्यच्च्यं विधिवत्‌ पादयोः रिरसास्थशन्‌ ॥ 
विंवितसुरिदमप्राक्षीन्महाभागवतो ऽसुरः ॥ १५ ॥ 
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२३६ ` यतिधम्भनिणंयः । 


२ श 


विभर्षि कायं पीवानं सोमो भोगवान्‌ यथा ॥ 
वित्तं चेवोयमवतां मोगो वित्तवतामिह ॥ 
भोगिनां खल्देहो ऽयं पीव्रा भवति नन्यथा ॥ 
न ते शयानस्य निरुयमस्य ब्रह्मज्हाथों यत एव भोगः 1 *५७॥ 
अभोगिनोऽयं तव विप्रदेहः पीवायतस्तद्वद्‌ नः क्षभश्चेत्‌ ॥ 
कविः कस्पोनिपुणदृक्‌ चित्नप्रियकथः समः ॥ 
क © क, च क 
खछोकस्य ऊुव्वेतः कम्मं शेष तदीक्षिता पिवा ॥ १८ ॥ 
नारदउवाच । 
9 चह, कि [ 
स इस्थं देद्यपतिना परिषृष्टो महासुनिः ॥ 
स्मयमान स्तमभ्याह तद्वागग्रतयन्त्रितः ॥ १९॥ 


म्रह्मणरउवबाच । 
वेदेदमसुरश्रेष्ठ भवान्नन्वाय्यं सम्मतः ॥ 
इहोपरमयो नृणां पदान्यध्यात्मचक्षुषा ॥ २० ॥ 
यस्य नारायणो देवो भगवान्‌ हृद्गतः सदा ॥ 
भक्तया केवख्या ज्ञानं धुनोति ध्वान्तमर्कवत्‌ ॥.२१ ॥ . 
अथापि त्रूमहे प्ररनां स्तवराजस्‌ यथा श्रुतम्‌ ॥ 
संभव्रनीयो हि भवानात्मनः शुद्धिभिच्छताम्‌ ॥२२॥ 
तृष्णाया भववाहिन्या योभ्यैः कामेरपूरया ॥ 
कन्माणे काय्य॑माणोऽहं नानायोनिषु योजितः ॥ २३ ॥ 
यदृच्छया छोकमिमं प्रापितः कर््ममि भम्‌ ॥ 
स्वगोपवगयो दारं तिरक्चां पुनरस्य च ॥ २४ ॥ 
अत्रापि दंपतीनाश्च सुखायान्यापलुत्तये ॥ ` 
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सेन्यासधम्मवपणम्‌ । २३७ 


. कम्माणि कुर्वतां दृष्टानिवृ्तोऽस्मि विपय्ययम्‌ ॥ २५ ॥ 


सुखमस्यात्मनो रूपं सश्वेहोपरति स्तनुः ॥ 

मनः संस्परोजाय्‌ टरा भोगान्‌ स्वपूस्यामि संविरान्‌ ॥ २६ ॥ 
इत्येतदात्मनः स्वरार्थं सन्तं विस्मय वै पुमाच्‌ ॥ 
विचित्रामसति दते घोरामाप्नोति संखतिम्‌ ॥ २७ ॥ 
जरु तट्दुवेदछन्नं हिसाज्ञो जरकाम्यया ॥ 
मृगतृष्णासु पाधावेदूयथा न्यत्राथंदकूस्वतः ॥ २८ ॥ 
देहादिभिर्ेवतंतरेरात्मनः सुखमाहतः ॥ . 
दुःखाययञजचानीरास्य क्रियामोधाः कताः कृताः ॥ २९॥ 
आध्यास्मिकादिभिदुःखेरविसुक्तस्य कर्दिचित्‌ ॥ 
मत्यंस्य छच्छरापनतेरथेः कामे क्रियेति किम ॥ 
परयामि धनिनां डो लुव्धानामनजितामनाम्‌ ॥ 


क कि = @ (य, 


भयादरुञ्धनिद्राणां सञ्वेतोऽभिविरोकिनम्‌ | ३१ ॥ 


राजत दचोरतः इत्रः स्वजनात्‌ पञ्पक्षितः ॥ 


अर्थिभ्यः कारतः स्वस्मान्नित्यं प्राणार्थवद्भयम्‌ ॥ ३२ ॥ 
दोकमोहभयक्रोधरागङ्केव्यश्रमादयः ॥ 

यन्मूलाः यनां जघ्यात्‌ स्णहां भाणाधेयो बुधः ॥ ३३॥ 
मधुकारमहालर्पा राके.ऽस्मिन्नो गुरूत्तमो ॥ 

वेराग्यं परितोषञ्च प्रापा यच्छिक्षयावयम्‌ ॥ ३४ ॥ 
विरागः सब्वंकामेभ्यः शिक्षितो मे मधुव्रतान्‌ ॥ 
कृच्छाक्ष मधुवद्ितते हत्त्वा -ऽप्यन्यो हरेत्पतिम्‌ ॥ ३५॥ 
अनीहः पारेतुशद्मा यडच्छोपनतादहसम्‌ ॥ 


नोचेच्छये बहृहानि महादिरेवसक्छवान्‌ ॥ ३६॥ 
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२३८ यतिधम्मेनिणंयः । 


कविदल्पं कचिदूरि भुञ्चेऽन्ं स्वाढस्वादु वा ॥ 
कचिदूरिगुणोपेतं गुणदनिसुत कृचित्‌ ॥ ३७ ॥ 
श्रयो पहतं कापि कदाचिन्भानवञ्जितम्‌ ॥ 

सु सुक्ताऽप्रकस्मिरिवदिवा नक्तं यद्च्छया ॥ ३८ ॥ 
क्षोमदुकूरमनजिनं चीरंवल्करमेव वा ॥ 

वसेऽन्यदपि संप्राप्तं दि्टमुकतु्धीरहम्‌ ॥ ३९ ॥ 
कवचिच्छयेधरोपस्थे तृणपणांरमभस्मसु ॥ 

कचित्‌ प्रसादषय्यंङ्खे कशिपौ वा परेच्छया ॥ ४० ॥ 

. कवित्‌ स्नातोऽनुखिसाङ्गः सुवासाः खण्व्यरुकतः ॥ 
रथेभाङवे इचरेकरापि विगूत्रासाम्रहवदिभो ॥ ४१ ॥ 
नाहं निन्दे न च स्तोमि स्वभावविषमं जनम्‌ ॥ 
एतेषां भ्रेयआरासे उतैकात्म्यं महात्मनि ॥ ४२ ॥ 
त्िकस्पं जुडयाध्ित्तौ तां मनस्य्विश्रमे ॥ | 
मनेषेकारिके इत्वा तन्मायायां जुहोयनु ।॥ ४३ ॥ 
आत्मानुभूतौ तां मायां जुहयात्‌ सत्यदङ्पुनिः ॥ 
ततो निरीहोविरमेत्‌ स्वानुभूदयात्मनि स्थितः ॥ ९४ ॥ 
स्रात्मवृत्ते मयेत्थन्त सुयुघ्तमपिवर्णितम्‌ ॥ 
ञ्यपेतराकदाखाभ्यां भवान्‌ हि भगवत्‌ मियः॥ 

॥ नारद्उवाच ॥ 

धम्मे पारमहंस्यं वे सुनेः शटतवाऽसुरेदवरः ॥ ४५.॥ : 
पूजयित्वा ततः भीत आमन्त्य प्रययौ गृहम्‌ ॥ 

इते श्री भागवते महापुराणे सपतमसकन्ये श्रयोदरोऽष्यायः 


` सलमाप्ः} 
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संन्यास धम्भदपंणम्‌ । २३४ 


श्रीभागवतेमहापुराशेएकादशस्क॑धे 
भगवदुद्धवसवदेएकोनविशाऽध्याये ॥ 
श्रभगवायवाच ॥ 


यो विथाश्चतसंपन्न अत्मवा्ानमानिकः ॥ 


मायामाच्रमिदं ज्ञात्वा ज्ञान च मयि संन्यसेत्‌ ॥ १॥ 
ज्ञानिन स्त्वहमेवेटः स्रार्थो हेतुश्च संमतः ॥ 
स्वश्चेवापव्भेश्च नान्योऽ ्योमदृते परियः ॥ २ ॥ 
ज्ञानविज्ञानसंलिदधाः पर्दभ्र्टं विदुर्मम ॥ 
ज्ञनीपरियतमोऽ तोमे ज्ञानेनासो विभर्चिं माम्‌ ॥ ३॥ 
तपस्तीथे जपोदान पविन्राणीतराशि च ॥ 

नालं कुवेन्ति तां सिधि या ज्ञानकलयाकता ॥ £ ॥ 
तस्माजज्ञानेन सहित ज्ञात्वा स्वात्मानसुद्धव ॥ 
ज्ञानविज्ञानसंपन्नो भज मां भक्तिभावितः ॥ ५॥ 
ज्ञानविज्ञानयज्ञेन माभिष्ठाव्मानमात्मनि ॥ 
सवेयज्ञपतिं मां वै संतिद्धिः स॒नयोऽ गमन्‌ ॥ ६ ॥. 

, त्वय्युद्धवाश्रयतियश्िविधो विकारो मायांऽ तरायतति 
नाद्यपवगेयो्यत्‌ ॥ जन्मादयोऽ स्य यद मी तव तस्यि 
स्युर्य तयो यदसतेऽ स्ति त्देवमध्ये ॥ ७ ॥ 

॥ उद्व उवाच ॥ ज्ञानं विशुद्धं विपुलं यथेतदैराग्यविन्नान 
युत पुराणां ॥ आख्याहि विश्वेश्वर विश्वमूर्ते तवद्वक्ति योगञ्ख 
महदिमृग्यम्‌ ॥ ८ ॥ 

तापत्रयेणाभिहतस्य घेरे सन्तप्यमानस्य भवाध्वनीश ॥ 


पश्यामि नान्यच्छरशे तवां घिदन्द्यातपत्राद मृताभेवप्रात्‌।।६॥ 
६५ 
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२४० यतिधम्मनिशेयः । 


दष्टं जनं संपतितं विलेऽस्मिन्‌ कालाहिना क्षुद्र सुखोरुतषम्‌ ॥ 
समुदधरेनं ृपयाऽपवर्ग्यैवेचोभिरासिञ्च महानुभाव ॥ ९० ॥ 
श्रीभगवालुवाच॥इथ्यमेतत्‌ पुराराजा भीष्मं घम्मेभृताम्बरम्‌। 
अजातशञ्जः पप्रच्छ सर्व्वेषां नोऽ नुशुरवताम्‌ ॥ १९१ ॥ 
निवृत्ते भारते युद्धे सुदुन्निधनविद्लः ॥ 

श्रुत्व घम्मोन्‌ वहून्‌ पश्चान्मोत्तधम्मौनपृच्छत \॥ १२ ॥ 
तानरंतेऽ भिधास्यामि देवत्रतसुखाच्छरतान्‌ | 
ज्ञानवेराग्यविज्ञानश्रद्धाभक्तयुपवृं हितान्‌ ॥ १३॥ 

नवैकादश पञ्च त्रीन्‌ भावान्‌ भूतेषु येन वे ॥ 
ईत्तेताथैकमप्येषु तज्ज्ञानं मम निश्चितम्‌ ॥ १४ ॥ 

एतदेव हि विज्ञान न तथेकेन येन यत्‌ ॥ 

स्थित्युतूपच्यप्ययाच्‌ पश्येद्रावानां जरिगुणात्मनाम्‌ ॥ १५॥ 
आदावन्ते च मध्ये च सृज्यात्‌ सज्यं यदन्वियात्‌ ॥ > 
पुन स्तत्‌ प्रति संक्रामे यच्छिष्येत त्देवसत्‌ ॥ १६ ॥ 

श्रुतिः प्रत्यत्तमेतिद्यमनुमानं चतुष्टयम्‌ ॥ 

प्रमाशेष् नवस्यानाहिकल्पात्‌ स विरज्यते ॥ १७ ॥ 

कम्मेणां परिशामित्वादाविरव्यादमङ्गलम्‌ ॥ 

विपश्चिन्नश्वरं पश्येददृ्टमपि दृष्टवत्‌ ॥ १८ ॥ 

भक्तियोगः पुरेवोक्तः प्रीयमाणाय तेऽ नघ ॥ 


पुनश्च कथयिष्यामि मद्रक्तेः कारणं परम्‌ ।॥ १६ ॥ 
श्रद्धाऽ मृतकथायां मे शम्वन्मदनुकीरनम्‌ '॥ 
परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिः स्तवनं मम ॥ २० ॥ 
आदरः पर्चि््यायां सवोङ्केरभिवन्दनम्‌ ॥ ` 
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सन्याभ धम्मदपंणम्‌ २४१ 


मद्धक्तपूजाभ्यऽधिका सब्वंभूतेषु मन्मतिः ॥ २१ ॥ 
मदर्येष्वङ्चे्टा च वचसा मद्गुणेरणम्‌ ॥ 

मय्यपेराश्च मनसः सव्वैकामविवनल्ैनम्‌ ॥ २२ ॥ 
मदर्येऽथेपस्त्यागो भोगस्य च सुखस्य च ॥ 

इष्टं दत्तं हतं जप्तमदर्थं यद्वतं तपः ॥ २३ ॥ 

एवं धर्म्म मनुष्याणा सुद्धवात्मनि वेदिनाम्‌ ॥ 

मयि संजायते भक्तिः कोऽन्योऽ थोंऽस्याविशिष्यते ॥ २४॥ 
यदात्मन्यर्पित चित्तं शान्तं सत्वोपव्रंहितम्‌ ॥ 

ध्म ज्ञानं स वेराग्यमैश्व््यञ्चाभिपदयते ॥ २५ ॥ 
यदर्पितं तदिकल्ये इन्दरियेः परिधावति ॥ 
रजस्वलज्चासिन्निघं चित्तं विद्धि विपस्ययम्‌ ॥ २६ ॥ 
धम्मो मद्भक्तरत्‌ प्रोक्तो ज्ञानघेकात्म्यदशंनम्‌ ॥ 
गुशेष्वसंगो वेराग्यभेश्वरय्य्राशिमादयः ॥ २७ ॥ 


॥ उदव उवाच ॥ 


यमः कतिविधः प्रोक्तो नियमो वाऽरिकर्षंण ॥ 
कःशमःकोदमः कृष्ण का तितिच्ताधृतिःप्रभो ॥ २८ ॥ 
किं दानं किं तपः शर्य किं सत्यमूतसुध्यते ॥ 

क स्त्यागः किंधनं चेष्टं को यज्ञः का च द्िणा ॥ २.४ ॥ ` 
पुंसः किं स्विदलं श्रीमाच्‌ भगोलाभश्च केशव ॥ 

का विदा हीः परा काश्रीः किं सुखं दुःखमेव च ॥ ३० ॥ 
कःपरिडतः कश्चमूर्खः कः पन्या उत्पयश्च कः ॥ 

क ःस्वर्गोनरकःकः स्वित्‌ को बन्धुरुत किं गृहम्‌ ॥ ३१९ ॥ 
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२९२ ` यतिघम्परनिरयः।. ` 


क आढ्यः को दरिग्रीवा रूपणः कः क ईश्वरः ॥ 
एतान्‌ प्रष्नाच मम ब्रूहि विपरीतांश्च सत्पते ॥ ३२ ॥ 
श्रोभगवानुवाच । 

अर्हिसा सत्यमस्तेय मसंगो हीरसञ्चयः ॥ 
प्रास्िक्यं बहाचस्येञ्च मोनं स्थेयं त्तमाऽ भयम्‌ ॥ ३२॥ - 
शोचं जपस्तपोहोमः श्रद्धातिथ्यं मदच्च॑नम्‌ ॥ 

तीयाटनं परा्येहा तुष्टिराचा्य सेवनम्‌ ॥ ३९ ॥ 

एते यमाः सनियमा उभयोदयोदशस्मृताः ॥ 

पुसाप्ुपािता स्तात यथाकामं दुहन्ति हि ॥ ३५ ॥ 

शमो मन्निष्ठता बुदेदैम इन्द्रियसंयमः ॥ 

तितित्ता दुःखसंम्ो जिद्वोपस्यजयोधुतिः ॥ ३६ ॥ 

दशडन्यासः परदानं कामत्याग स्तपः स्मृतम्‌ ॥ 

स्वभावविजयः श्यं सत्यञ्च समदर्शनम्‌ ॥ ३७ ॥ # 
ऋतञ्च सूनुतावाणी कविभिः परिकीर्पिता ॥ 

कम्मरस्वततगमः शौचं त्यागः सन्न्यास उच्यते ।॥ ३८ ॥ 

धममइ्टं घनं नृणां यज्ञोऽहं भगवत्तमः॥ 

दक्विणा ज्ञानसन्देशः प्राणायामः परं वलम्‌ ॥ ३.६॥ 


भगो म एेम्वरो भावो लाभो मद्धक्तिरतर्मः ॥ 
विद्यात्मनि मिदावाधो जुगुप्सा हीरकम्भेसु ॥ ९० ॥ ४ 
भरोगुंणा नेरपेक्ष्यायाः सुखदुःखसुखात्ययः॥ 

दुःख कामसुखपेत्ता पारेडतो बन्धमोक्षवित्‌ ॥ ४१ ॥ 
मूरा देहायहं बुद्धिः पन्था मन्निगमः स्मृतः ॥ 


उतपथ शिचततवत्तपः स्वर्गः सत्वगुशोदयः ॥ 


श्ल 





४२ ॥ 
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सन्यास धम्मंदपंणम्‌ । २४३ 


नरकस्तम उन्नाहो बन्धुगुरुष्दं सखे । 

गृहं शरीरं मातुष्यं गुणाब्यो द्याब्य उच्यते ॥ ४३॥ 

दर्दर यस्त्वसन्तुष्टः रूपो योऽजितेन्द्रियः ॥ 

गुशेष्वसक्तधीरीशो गुणसङ्गो विपय्येयः ॥ ४४ ॥ 

एत उद्धव ते प्रना. सव्व साघुनिरूपिताः ॥ 

कि वरतेन बहुना लक्षणं गुणदोषयोः ॥ ४५ ॥ 

गुशदोषदशिदाषो गुणस्तूभयवलितः ॥ 
इतिश्रीमहाभागवते महापुराणे उद्धव कृष्णा संवादे 

ज्ञानादे स्त्यागे एकादशस्कन्धे एकोनविशोऽध्यायः ॥ 


 यदारंभेषु निर्विण्यो विरक्तः संयतेन्द्रियः ॥ 


पभ्यासेनात्मनो योगी धारयेदचलं मनः ॥ १॥ 
आत्मपुराणे < अध्याये ॥ 

कारशं कास्यंजनकं नियतं संस्थितं यतः ॥ 

सन्यासो ऽव्यात्मविज्ञानजनकः संप्रकीर्तितः ॥ १॥ 

संन्यस्यापि ततो नैव श्रवशादिर्ृतिर्है या ॥ 

सोपादानाभिघा ध्यातुरालस्यादेव जायते ॥ २ ॥ 

कालतो जायते विश्वं कालाज्ज्ञानं भावेष्यति ॥ 

श्रवणादौ ततो व्यप्र चित्तं कुर्व्वन्‌ न चोचितम्‌ ॥ ३ ॥ 

शान्तिदान्त्यादिः हीनाय विषयासक्तचेतसे ॥ 

्मर्थिनेऽपि न दातव्यं गुरुणापि कृपालुना ॥ ४ ॥ 

अपुत्रायाप्यशिष्याय वक्तव्यं नाधिकारिणे ॥ 

उक्ते सत्यपि ततसारो वक्तव्यः सब्वेया न हि ॥ ५॥ 

गुरुभक्त्या विहीनाय सब्वेदा प्यधिकारिशे ॥ 
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२४४ यतिधम्भ॑निणंयः । ~ 


, आत्मपुराणे षष्ठाऽष्याये ॥ 


सअगृहीत्वैव दाराणां पाशि परमनिवताः ॥ ९ ॥ 

पुत्राणामपि वित्तानां लोकानां चोभयात्मनाम्‌ ॥ 
इहासुत्रसुखायौनां परित्यज्येषणात्रयम्‌ ॥ ७ ॥ 

भित्ताचर्यं चरन्ति स्म सन्यासाश्रममागताः ॥ 

पत्रैषणात्रया प्रोक्ता सेव विचैषणा स्मृता ॥ ८ ॥ 

पुत्राणमपि वित्त्वं पितु स्यादृगोधनादिवत्‌ ॥ 

वित्तैषणा तु या प्रोक्ता सा स्याल्लोकेषणा सदा ॥ € ॥ 

वित्तं हि सुखहेतुः स्याल्लोको नाकादिके यथा ॥ 

उभेएव ततो ज्ञेये एषणे वेदवादिभिः ॥ १०॥ 
एपणात्रयनिम्पुक्ता भित्ताचस्यपरायशणाः ॥ 

यजानन्ति महात्मान स्तं को वेत्ति पुमान्‌ सुधीः ॥ ११ ॥ ~ 
तस्येव ब्राह्मणस्यायं महिमा ब्राह्मणो भवेत्‌ ॥ ` 
पदनीयात्मविज्ञानादूयो दयात्मवपुः स्थितः ॥ १२ ॥ 

को नामान्यस्तरेदेते दुस्तरे पुरयपातके ॥ 

यस्मात्‌ पएृव्वंपि विदासः पुरयपापविवर्निताः ॥ १३ ॥ ` 
एपरणात्रयनिम्पुक्ता जाता भित्ताटने रताः ॥ 

्रात्मलाकन सपत्नाः पाखिाज्या जितेन्द्रियाः ॥ १५ ॥ 
पचात सन्यासजायाये ब्ह्मविदयांसमप्यच ॥ 


अत्मपुराणे १० अध्याये ॥ 


वेदान्तजात्मविज्ञानसुनिधितपदा्थंकाः ॥ १५॥ ` 
सन्पासयोगतः शुद्धचित्तः शान्त्यादि संयुताः ॥ 


॥#. 
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सन्यास धम्मदपशम्‌ २४९ 


यतयो यत्र जीवन्तः साक्तात्नैव विजानते 1। १६ ॥ 

इदं सदुलैभं ज्ञानं जन्मकोटिशतायुतैः ॥ 

प्राप्यते पुरूव्यापरे गरु श्चुश्रूषणादिना ॥ १७ ॥ 

क्रमप्राप्नर्च संन्यासः सप्तत्याः स्यादनन्तरम्‌ ॥ 

युवानः सब्बे एवैते आत्मज्ञानविवार्जिताः ॥ १८ ॥ 

आत्मावलोकनायोय शान्तिदान्त्यादिसंयुतः ॥ 

सन्न्यसेत्‌ सव्वैकम्माणि श्ुतिस्त्वेवसुवाच ह ॥ १६ ॥ 

सन्न्यस्य सब्यैकम्मणि वेदान्ताथविचारणा ॥ 

गुरूपदेशतः कार्यां तर्केण ध्यानतोऽपि च ॥ २० ॥ 

एवं ममाऽदहितीयस्य चिदानन्दात्मरूपिणः ॥ 

सात्तातकृतिभ्वेयस्य दुःखं नैतत्‌ समाप्नुयात्‌ ॥ २१ ॥ 

वक्तव्यं साधुना युक्त मन्त्यजे वाथ वेरिशि ॥ 

पतितेऽपि दुराचारे तातपर््यशेह पृच्छति ॥ २२ ॥ 

मया पृष्टा इमे सव्वं एवं मोनं समाश्रिताः ॥ 

इमे न कम्मं योग्याः स्यु; सन्न्यस्तत्वादिः दुर्धियः ॥ २३ ॥ 

विरक्ति नैव चापन्नाः कोपे सति कुतो हि सा ॥ 

जन्मकष्टं चृणामेतत्‌ कामः क्टतरस्ततः ॥ २४ ॥ 

क्रोधः कष्टतम स्तस्मात्‌ स एतेषु समाश्रितः ॥ 

अविरक्तेषु किं नाम न्यासात्‌ स्यात्‌ फलमेषु हि ॥ २६ ॥ 
आत्मपुराणे हितीयाध्याये ॥ 

्रत्युतानेन पतनं भवेद्धि तवुमानिनाम्‌ ॥ 

गुरुनेते न गच्छन्ति मूखाः पणेडतमानिनः ॥ २६॥ 

स्वयन्च न विजानन्ति मम सन्न्याससभवम्‌ ॥ 
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२४६ ` यतिषरम्पनिशैयः। 


कामकरोधाद्यरिगिणं सम्क्‌ संख्य सव्वेदा ॥ २७ ॥ 
सकारणमहं ब्रह्यतीव्यं विज्ञानहेतुना ॥ 

नितरामासनं स्वस्य पुनरावृत्तिवन्तितम ॥ २८ ॥ 
यदेतत्‌ सहि सन्न्यास स्तर्हि नेतेषु वियते ॥ 

अरयवा संथियागम्यं फलजातं ससाधनम्‌ ॥ २६ ॥ 
इहामुत्र च संत्यज्य नितरामासनं गुरौ ॥ 
अत्सविन्नञानसेतत्ये तदप्येषु न विद्ते ॥ ३०.॥ 

न हि सन्न्यासतो सुक्ति नटानां सा कुतो न हि ॥ 
किन्तु सब्बौभिलापरस्य कोपस्य च विवज्ेनात्‌ ॥ ३१ ॥ 
सब्बोत्मनाप्यशक्यत्वे साधुशाखसमाश्रयात्‌ ॥ 

कालुष्यं हि यथ। हन्यान्नीराणां हि शरच्छनैः ॥ ३२ ॥ ` 
कामक्रोधौ तथ! दीसौ साधुशाखे हतः शनेः ॥ 

दान्तो हि यथा वाजी कालेन दममान्रजत्‌ ॥ ३३ ॥ 
शिद््यमाणो नरेस्तजज्ञैः शि्ताभेदैरनेकशः ॥ 

दुदान्तं मन एवं हि कामङ्ञोधवशङ्तम्‌ ॥ ३५४ ॥ 
गुरुणाखेः शिच््यमाणं दान्तं भवति कालतः ॥ 
आशनितेषु साप्यस्ति नित्यं परिडतमानिषु ॥ ३५॥ 
अनादृतवचः स्वात्मवोधशून्येषु कम्मिषु ॥ 


आत्मपुराणे वरतीयाऽ ध्याये ॥ 
याजनाध्यायनं चेव विशुद्धा प्रतिग्रहः ॥ २६ ॥ 


बाह्मणस्येव कर्म्भेतत्‌ चश्रियस्य न कर्हिचित्‌ ॥ 
सुखद्ःखेसु नियते सशरीरस्य देहिनः ॥ ३७ ॥ 
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अ, 


सैन्यास धम्मद्षशम्‌ । २४७ 


इतिविज्ञानसंपन्नो सुमुर्देहदोषवित्‌ ॥ 
सशिखं वपनं कृत्वा परित्यज्यान्यमाश्रमम्‌ ॥ ३८ ॥ 
सपरिष्करमादाय तुरीयं मोक्षसाधनम्‌ ॥ 
आश्रमं ज्ञानसंपन्नं गुरमेत्य विधानतः ॥ ३.६ ॥ 
वेदवाक्यानि श्रुत्वाथ गुरवक्रारविन्दतः ॥ 
लाथानि मनसा तेषासुपपत्तिं विचायं च ॥ ४० ॥ 
पारत्यज्य च पाशिडत्य तत्वमस्यादिवोधने । 
एकाग्रं मन अपाव्य जडवालपिशाचवत्‌ ॥ 
अहं ब्रह्मेति वाक्यार्थः सात्तात्‌ कृति सुपेयिवान्‌ इति ॥ ४९१॥ 
अस्याथः । मोत्तसाघनं ज्ञानमेव दृटा तत्‌साधन- 
सन्न्यालपूव्वेकं श्रवणादि कर्ते त्याह ॥ 

साशेखमिति ॥ शास्तरोक्तविधिना सशेखसुरडनं. कत्वा 
<न्यं त्रयाणां वानप्रस्यान्तानामन्यतममाश्रमं ( मोत्तसा- 
धनमादाय „) विहाय परिष्वरर्दणडादयुपकरशैः सितं तुरी- 
यमाश्रमं मोच्तसाषनमादाय गृहीत्वा अय ब्रह्मनि गुर विधि 
बदुपेत्याथ तस्य गुरोखुंखाम्बुजात्‌ सायनि वेदवाक्यानि 
त्वा तेषां वाक्यानां स्वाथेपरत्वे उपपत्तिञ्च शारीरकेपरपन्चि 
तां मनसा विचाय्यं एतादृशं श्रवणं संपाद्येति यावत्‌ । अथ 
तत्वमस्यादि वाक्याथ बोधे पाशिडत्यं भरवशाभ्यासं पर्त्यिज्य 
रागदेषराहित्येन जड़वालप्शाचवद्वावरूपं मननं. सपायाथ 
मनत एकाग्रता लक्तशं निदिध्यासनं शरुतो मोन शब्दोदितं 
संपाद्य तया च श्चुतिः तस्मादुब्राह्मणः पारिडत्यं निन्धि्य 

६६ । 
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१९४८ यतिषम्भनिशयः । ` 


वाव्येन ति्ठासेदयाल्यं पाशिडत्यं निर्विद्याय सुनिरिति 
तिष्ठासेत्‌ स्यातुमिच्छेत । श्रयोक्तसाधनफलभूतामहं ब्रह्य 
इत्याकारां वाक्याथ साच्तात कति सुपेयिवानप्रा्त इति 
घतुशौमयेः ॥ ` २ 
| आत्मपुराणे चतुथोऽध्याये ॥ 
प्रिकारं विना तद्रदिफले ब्रह्मवोधनम्‌ 1 
एव वदन्सुनि नित्यमिच्छतामपिकारिशाम्‌ ॥ १॥ 
कामक्रोधौ महाशत्रू देहिनां सहजावुभो ॥ 
तौ षिहाय परशुं योजयेत्‌ स तु मन्दधीः ॥ २॥ 
युवयो यदि सामथ्यं जतुं शत्रू हि विद्यते ॥ 
जयत्वं दुजेयो शच्च. कामक्रोधौ महावलौ ॥ ३ ॥ 
कामेन. विजितो व्रह्माकामेन विजितो हरः ॥ द 
काभेन विजिते विष्णुः शक्रः कामेन निर्जितः ॥ ४ ॥ 
अपरे स्व्रमराः किंनु नारीक्रीड़ामृगा हि ये ॥ 
पञ्चवाश स्ततो जेयः श्ुरस्ति हि देहिनाम्‌ ॥ ५ ॥ 
युवाभ्या न्च जितो नायं किन्तु तेन युवां जितौ ॥ 
जयन्ति सुनयः केचित्‌ पञ्चवाणं कथञ्चन ॥ ६ ॥ 
` तदीयं तनयं क्रोधं शक्ताजेतं नते पि हि ॥ 
` पितुपुन्नो महाषीयो कामक्रोधौ दुरासदौ ॥ ७ ॥ 
विजित्य सकलं विश्वं वतेते जयकाशिनौ ॥ 
एकमेवाहितीयं यत्‌ सोऽयमात्माशरीरिशाम ॥ ८ ॥ 
अ्हयेति वाक्येन विज्ञेयो बहमरपभत्‌ । . 
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सन्यास धम्म॑दर्षणम्‌ २४९ 


अत्मपुराशे सप्तमाऽष्याये ॥ 

सतु संजातविज्ञानः सन्न्यासाय ससुयते ॥ € ॥ 
्हाचय्याश्रमष्दिव निस्पृहोदारसंग्रहे । 

विरक्त॑वीक्ष्य शिष्यन्तं भगवान्‌ रविरव्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 
याज्ञवल्क्यात्र विधायाः प्रयच्छ गुरुदत्तिणास्‌ । 
संप्रदाय प्रवृत्याख्यां वेदानभ्यापयाखिलाच्‌ ॥ ११॥ 
त्रैवरकान्‌ गरहस्यः सन्‌ पश्चात्‌ सन्न्यासमात्रज । 
ब्रह्मविद्याञ्चसन्न्यस्य वेद्‌ वा पुव्वमेव वा ॥ १२ ॥ 
इत्युक्तो याज्ञवस्क्योऽपि तथेपि गुरुशासनम्‌ । 

गृहीत्वा शिरसा मूं समागाद्भास्करो यथा ॥ १३ ॥ 
ऋषीणां ब्रह्यचर्य्यण ऋण दतं ययासुना । 
देवानाञ्च पितृणाञ्च दलवान्‌ स तथेव तत्‌ ॥ ९४ ॥ 
अग्नि्टोमादिकान्‌ यज्ञान्‌ तवान्‌ वहुदक्तिणास्‌ ॥ 
स्वात्मनः सदृशान्‌ पुत्राच्‌ कन्यकाश्चोदपादयत्‌ ॥ १५ ॥ 
ऋणं यद्यपि नेवास्ति विरक्तसधास्य किञ्चन ॥ 
तयाप्याश्रमसतंबन्धादणमरिमन्तुपागतम्‌ ॥ १६॥ 
बरह्मचस्योश्रमी यदूवदृषीरणां हि भवेदणी ॥ 
ऋरीगृहस्यश्च तथा देवपित्रोः सदाभवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
सन्न्यासे तु कृते न स्याद्‌यत्‌ स्यात्‌ पर्व्वाश्रमेऋशणम्‌ ॥ 
लोकिक्ञ्च यथा नः स्याटशं तदद्धि वैदिकम्‌ ॥ ९८ ॥ 
सन्न्यासिनामतः पूव्यं विदुषोऽपिभवेद्धितत्‌ ॥ 
नैमित्तिकं निमिते स्पानियतं लोकवेदयोः -1॥ १5 ॥- * . 
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२५० यतिधर्मनिशंयः । 


ऋशात्रये निमित्तं स्यात्‌ पर्वोक्तं द्याश्रमदयम्‌ ॥ 
हिजानामाश्रमाभावो न प्रशस्तः कदाचन ॥ २० ॥ 
वनवासस्य नियतः काल उक्तो मनीषिभिः ॥ 
गृहस्थश्च यदा पश्येदलीपलित मात्मनः ॥ २१ ॥ 
अपत्यस्य तथापत्यं तदारण्यं सम्राश्रयेत्‌ ॥ 
बरह्मचय्यादगृहाद्यापिवनाद्वा प्रब्रजेद्यणा ॥ २२ ॥ 

न तया व्रह्मचय्यादि वनवासः श्रुतो अतः ॥ 
स्रानिपाताच्छरीरस्य दयेकमाश्रममाशितः ॥ २३ ॥ 
ति्ेदित्यादि वचनं न कमं विनिवारयेत्‌ ॥ 
ऋषीणामृरमत्यथेमनायासान्‌ मयार्पितम्‌ ॥ २४ ॥ 
समप्यैव ततशषं प्राणिनां तदशदयम्‌ ॥ 

सन्न्यस्य मित्यतोऽ ्मषां पक्तेमेदो न संभवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
याज्ञवस्क्यो यया तदन्पत्नेष्यपि चचार ॥ 
सन्न्यासलिद्गरहिता भुवमात्मस्वरूपि! ॥ २६ ॥ 
दिजो्तम सलिद्गस्याच्चतुर्थाश्रम वासिनः ॥ 

वशिनामपि नान्येषां कुत एतत्‌ खिया भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
ब्रहमचय्योदिकं धम्मं चतु्याभरमवासिनाम्‌ ॥ 

योपितश्च न कुब्वन्तु आश्रमस्य विधारणम्‌ ॥ २८ ॥ 
विटादि वेषयुक्तोऽ पि चरेद्धम्मं मनिन्दितम्‌ ॥ 

प्माश्रमेऽ नधिकारो य उक्तमाश्राभेणः सदा ॥ २६ ॥ 
काम त्रैवरकलीणां तथा सुत्रियवैश्ययोः ॥ 

विन्नानं बेदवाक्येन कोरयेद्राहयणः स्वयम्‌ ॥ २० ॥ 


ज 





(0. \/॥(4011(॥1<5111 ©118\//81 \/8/8/185। 0661101. [1911260 0\/ 6810011 


4 द, हि | 


सैन्यास धम्भदर्पणम्‌ । २५१ 


चतुर्थमा्षमं नैव कारयेच्ु कदाचन ॥ 
लिङ्गधारणरूपं तमलिङ्गः धम्भतः समम्‌ ॥ ३१ ॥ 


कारयेत्‌ केऽ पि कुय्युवां न धर्मंकरणेन हि ॥ 


विरोधो विद्यते यद्रदूयोगे शृद्रस्य कीर्तितः ॥ ३२ ॥ 
च्त्रिया श्च तथा वैश्या स्तद्वैवशीकाः खयः ॥ 
विद्ावन्तऽ पि नान्येभ्यः कय्यैरात्मापदेशनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
उपदेशेऽ पि विप्रस्य केड पि नेवाधिकारिणः ॥ 
जलुत्रियः ्तत्नियं वापि वैश्यवापि दयोः स्यः ॥ ३४ ॥ 
विप्रायभावतः कामं शिष्यं कुर्व्वीत घम्मरवित्‌ ॥ 

वषयं तरैश्यस्तथा वेश्यलियो वा धम्मरसंयुताः ॥ ३५॥ 
शिष्यत्मेन प्रगृह्वीयात्‌ कामं नोत्तमवशंगाः ॥ 

सिय स््रैवशीकानां स्यु गुरवो नेव कर्हिचित्‌ ॥ ३६ ॥ 
अनधीता यत स्त्वेता वेदवाक्याविचत्तणाः ॥ 
संप्रदायस्य विच्छेदे काम त्रैवरिकस्ियः ॥ ३७ ॥ 
उप्देशान्‌ प्रकुर्वन्तु समानान्‌ धम्मोच्‌ प्रति ॥ 
त्रैवशिका स्तु विज्ञाय सेप्रदायं स्वयं धिया ॥ ३२८॥ 
वेदेभ्योऽप्यवगच्छन्तु वक्रभावे स्थिते सति ॥ 
ब्राह्मणानां सियो विप्रो गुरुरक्तो न चापरः ॥ ३६ ॥ 
अन्यस्यापि भवेदेष गुरः सब्वैशरोरिणः॥ 

त्रापि कुलविव्यादि सपत्नः पित्त स्तथा ॥ ४० ॥ 
मातत श्चापि संबद्धः प्रशस्तो गुर्रीरितः ॥ 


पतिः स्त्र नारिशां प्रथमः प्रोच्यते गुर ॥ ४१॥ ` 
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२५२ ` -यतिषर्म्मनिणीयः, 


तदभावाद्भवेदन्य उत्तमोऽपि समोऽ पिवा ॥ . 

वर्णो नेव निरु्टः स्यादषमः कस्यचिदृगर्‌ः ॥ ४२ ॥ 

कस्यां चिदपि विथायामापद्यपि च कर्हिचित्‌ ॥ 

शूद्रादय स्तदीयाया योषितो यदि धम्मेतः ॥ ४३॥ 

वन्ते तत्र विज्ञेयं पुराणे श्च वाक्यतः ॥ 

उपदेशन मन्तं स्यादेद वाक्यान्न कर्दिचित्‌ ॥ ४५४ ॥ 

यदाधमो गुरुघ्रूयात्‌ कदावित्‌ संकटे सति ॥ 

वशिनो विक्रयदिव विद्यामस्मात्‌ समाप्वुयात्‌ ॥ ४५ 1. 

निस्पृहो यदि तत्रापि तदान्य विद्यया प्वुयात्‌ ॥ 

विया गुरुष्च नो तस्मादधिकं कारयेत्‌ कचित्‌ ॥ ४६ ॥ ` 
॥ इति आत्मपुराणयक्त ॥ 

अस्याये; । अत्राभिप्रायमाह ॥ चतुथैमिति स ब्राह्मण 

उक्ताधिकारिणिं लिंगधारणरूपं त्तत्नियेवेश्ययोःचतुयंमःभ- 

मन्तु न कारयत्‌ लिंगधारणादिः निषेधात्‌ यदि त॑ 

चतुयोश्रमं . कारयेत्तदा कुटीचकपरं पत्वेसुक्तं । अगं 

दरडादिशिङ्गरहितं बरह्मच््यादिधर्म्मैः समवेतं कारयेत्‌ । 

नवाके ऽपि विप्रमा स्तं लिङ्गपारणरूपं चतुथीश्रमं 

कप्युः । यदि कु्यु स्तदा ऽलिङ्ग घम्पैतः समं कुर्युः ि 

यतोषभ्भमात्ानुष्ठोनन कोऽपि श्रुत्यादि विरोधो विद्ते । 

पिशपनुषठाने तु स वियते । अत्रोदाहरणं शद्रः यथा 

शूद्रस्य ्रोतस्मासतेयागेषु श्रो यज्ञे ऽनवह्णस इत्यादि 

वाक्यैः पर्युदास स्ततुल्य दानादि साषारणं षम्भैष्व- 
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४, 


सन्यास धम्मद्षशाम्‌ २५३ 


नुमतिमैमस्करेश पज्चयज्ञाच्‌ न हापयेदिति वकयरिति 
दयोरथः । ब्राह्मणादितरे तु दश्ड्धारशादिकमरृत्वा 
ऽहिंसा सत्यादिकं यतिधम्म कुर्व्वीरन्‌ तेषां साधारण धम्मं 
त्वेनापि पुराणादिषु विधानादित्याशयेनाह । अव्रह्मचस्यी 
दिकमिति चतुयश्रमवासिनां यो ब्रह्मचय्योदिरूपो धर्मस्तदः 


लुष्ठान रूपञुत्माश्रम धारणे योषित्‌ ्त्रियाद्याश्च कुव्वन्त्व 


ति सम्बन्धः बह्यचस्यंसुपस्यसंयमः ॥ ५ ॥ १५४ ॥ 
वणो नैव इति ॥ निरृशेऽधम विप्रापे्या अधमानां 
श्षत्रियादीनां मध्ये निकृष्टो वशैः श्रस्तु कदाचिदापद्यपि 
कस्यामपि विदायां गुरुं स्यात्‌ इत्यर्थः 1 एतेनापदित्तन्नियादे 
गुरुत्वमचुमतमिति ॥ शुद्रादय इति । आदिपदेन संकर- 
जातयः । तदीयाः शूद्रजातीयः । एतेषामात्म जिज्ञासायां 
सत्यां पुराणवास्यादिकाव्यादि वाक्यश्रवशेन ज्ञानं सपायं 
त्र शुद्रादिषु वेदवाक्ये नोप्देशनं तु कदाचित्‌ न कतैग्य 
मित्ययः । तथाच श्चुतिः । पद्युवा एतत्‌ श्मशानं यच्छ 
स्तस्मात्‌ समीपे नष्यतन्यभिति । पद्यु पादयुक्तं मिति॥ 
(योगवसिषठे मुमुक्षुप्रकरणे वैराग्यदर्शंयति १३स्वर्गः) ` 
परस्परविनाशोक्ते श्रेयःस्यो न कदाचन ॥ 


 छखदुःखदशे राम तडित्‌ प्रासर भहरे ॥ १ 


ये विरक्ता महात्मानः सुविषिक्ता भवादृशाः ॥ 
पुरुषान्‌ विष्टि तान्‌ वन्यान्‌ भोगभमोसैकभाजनान्‌ ॥ २ ॥ 
विवेकं परमाश्रित्य वैराग्याभ्यामयोगतः॥ ` 
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२५४ यतिधरम्मनिरायः। 


संतारससितिं धोरामिमामापदसु्तरेत्‌ ॥ २ ॥ 
न स्वप्तव्यज्व संसारमायास्विह विजानता ॥ ` 
विषमूच्छंन सन्मोहदायिनीषु विवेकिना ॥ ४॥ 
संसारमिममासाय य स्तिष्ठत्यवहेलया ॥ 
न्वलितस्य गृहस्योज्चैः शेते ताशोस्य संस्तरे ॥ ५॥ 
यत्‌ प्राप्य न निवतैन्ते यदासाद्य न शोचते ॥ 
तत्पदं शसुषीलभ्य मस्त्येवात्र न संशयः ॥ ६ ॥ 
तत्‌ प्राप्तावुत्तम प्राप्तो न छश उपजायते ॥ 
न घनान्युपकुव्वेन्ति न मिन्नाशि न वान्धवाः ॥ ७ ॥ 
न हस्तपादचलनं न देशान्तरसगमः ॥ 
न कायहेशवेधुर्यं न तीयौयतनाश्रयाः ॥ ८ ॥ 
पुसप्थक स्येन वासनैकार्थकरम्मणा ॥ 
केवलं तन्मनोमात्रजयेनासायते पदम्‌ ॥ € ॥ 
विवेकमात्रसाष्यं तदिचारेकान्तनिश्चयम्‌ ॥ 
त्यजत दुःखजालानि नरेशेतदवाप्यते ॥ १०॥ 
सुखसेग्यासनस्थेन तद्विवारयता स्वयम्‌ | 
न शोष्यते पदं प्राप्य न सभरूयोहि जायते ॥ ११॥ 
त्वा स्वृ च दृषटच भुक्तवा स्नात्वा शुभाशुभम्‌ । 
न हृष्यति ग्लायति यः स शान्त इति कथ्यते ॥ १२ ॥ ४ 
यः समः सव्वेभूतेषु भावि काडन्तति नोज्मति । 

णि यत्नेन स शान्त इति कथ्यते ॥ १३ ॥ 
सषा वदातया बुद्धया यथेवान्त स्तयावहिः ॥ 
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ष्‌ 


ऋ 
४. 
 ; क च ^ । 


[, न्यास ~ „ ® र 
सर घम्मदपशम्‌ । २५५ 


देश्यन्ते यत्र काययणि स शान्त.इति. कथ्यते ॥ १४ ॥ 
तुषारकरविम्बाभं मनो यस्य निराकुलम्‌ । 
मरणोत्सवयुद्धेषु सं शान्त इति कथ्यते ॥ १५ ॥ 
स्थितोऽपि न स्थित इव नं द्ृ्यति नं कुप्यति । 

यः सुषुप्तसमः स्वस्यः स शान्त इति कथ्यते ॥ १६॥ 
अरमृतस्यन्दसुभगा यस्य सव्यजनं प्रति । 

दृष्टिः प्रसरति प्रीता स शान्त इति कथ्यते ॥ .१७ ॥ 
योऽन्तः शीतलतां यातो यो भावेषु न सन्नति । 
व्यवहारी न संम्रढः स शान्त इति कथ्यते ॥ १८ ॥ ` 
अप्यापतूसु दुरन्तासु कल्पान्तेषु महत्स्वपि । 
तुच्छेऽहं न मनो यस्य स शान्त इति कथ्यते ॥ १.६ ॥ 
आकाशसदशी यस्य पुसः संव्यवहास्णिः। 
कलङ्कमेति न मतिः स शान्त इति कथ्यते ॥ २० ॥ 
तपस्विषु वहज्ञेषु याजकेपु रृपेषु च । 

वलवतसु गुणब्यषु शमवानेव राजते ॥ इति ॥ २१ ॥ 
योगवासिघे खुखुक्षु प्रशंसा १४ सर्गः ॥ 

न विचारंविना कश्चिदुपायोऽस्ति विपध्िताम्‌ । 
विचाराद शुभं त्यक्त्वा शुभमायाति धोः सताम्‌ ॥ २२॥ 
या विवेक विकासिन्यो मतयो महतामिह ॥ 

न ता विषदि मज्ञन्ति तुम्बकानीव वारिणि ॥ .२३ ॥ 
विवेकितोदितादेहे सर्व्व शीतलयत्यलम्‌ । 

अल करोति चात्यन्तं ज्योत्स्नेव भुवनं यथा ॥ २९ ॥ 


न च शाम्यति नप्यन्तनापे वाद्येज्रतिष्रति॥ 


& ॐ 
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२५६ यतिधम्मैनिणंयः । 


न च तेष्कम्यमादतते न च कम्मणिं मल्ति ॥ २५ ॥ 
उपेक्तते गतं वस्त॒ संप्राप्तमुवत्तेते ॥ 4 
न कषन्बो न च वकषुव्यो भाति पूणं इवाणंवः ॥ २९ ॥ 
एवं पर्णेन मनसा महात्मानो महाशया; ॥ 
जवन्सुक्ता जगत्यस्मिन्‌ विदरन्तीह योगिनः ॥ २७ ॥ ` 
वेद वेदान्त सिदान्त स्थितयः स्थितिकारणम्‌ ॥ 
निर्णीयन्ते विचारेण दीपेन च भुवोनिंशि ॥ २८ ॥ 
विवेकान्धो हि जात्यन्धः शोच्यः सर्व्वस्य दुमेतिः ॥ 
दिम्यचनतुविवेकात्मा जयत्यसखिलवस्तुषु ॥ २६ ॥ 
मुमुक्षुप्रकरणे १९५ सगः ॥ 


सन्तोषहि परं श्रेयः सन्तोषः सुखसुष्यते ॥ 
सन्तुष्टः परमभ्येति विभ्राममरिसूदन ॥ ३० ॥ 
आत्मनात्मनि सन्तोषं यावदुयाति न मानसम्‌ ॥ 
उद्रवन्त्यापदस्तावह्ता इव मनोविलात्‌ ॥\ ३१ ॥ 
सन्तोपशीतलं चतः शुद्ध विज्ञान दृणिभिः ॥ 


भृशे विकाशमायाति सू्यौशुभिरिवाग्बुजम्‌ ॥ ३२ ॥ 
योगवासिष्ठे मुमुक्षुप्रकरणे १६ सगः ॥ 
विशेषेण महाबुद्धे संसारोत्तरणे नृणाम्‌ ॥ 
साधुसङ्तरोजातं विवेककुसुमं सितम्‌ 1 ३२ ॥ 
रक्षन्ति ये महात्मानो भाजनं ते फलश्रियः ॥ 
विवेकः परमो टपो जायते साधुसङ्गमात्‌ ॥ ३४ ॥ 
मनेोहरोजनुलो नूनमासेकादिवगुच्छकः ॥ 
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सन्यास धम्मदपणम्‌ । २५. 


यः स्नातः शीतसितया साधुसङ्तिगङ्गया ॥ ३५ ॥ 
किं तस्य दानैः किं तीर्थैः किं तपोभिः किमध्वरैः ॥ 
सन्तोषः परमोलाभः सत्सङ्गः परमागतिः ॥ ३६ ॥ 
विचारः परमज्ञानं शमो हि परमं सुखस्र ॥ 
मोच्चोपायाववोषेन शुद्धान्तःकरणं जनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
न खेदयति भेोगौधो न चानन्दयति कचित्‌ ॥ 
दिने दिने च वेदान्तश्रवशाद्वक्तिसयुतात्‌ ॥ ३८ ॥ 
गुरुशुश्रूषया युक्तात्‌ कच्छाशीतिफले लभेत्‌ ॥ 

तुर्ये विश्रान्तियुक्तस्य प्रतीपस्य भवाशंवात्‌ ॥ ३६ ॥ 
जीबितोऽजीवितश्चेव गृहस्थस्य तणा यतेः ॥ 

न कृते नाकृते नाथौ न श्रुतिस्मृतिविश्रमैः ॥ ४० ॥ 
निम्म॑न्दर इवाम्भोधिः स तिष्ठति यथा स्थितम्‌ ॥ 
योगवासिघे १२ सगे वैराग्यखरडे ॥ ` 


श्रीराम उवाच 


किं नामेदं भवसुखं येयं स्षारसन्ततिः ॥ ४१॥ 
जायते मृतये लोको भ्रियते जननाय च ॥ 
अस्थिराः सव्वे एवेमे सचराचरचेष्टिताः ॥ ४२ ॥ 
आपदां पतयः पापा भावा विभवभूमयः ॥ 

असदेव वयं क्ट विकृष्ट मूद्बुद्धयः ॥ ४३ ॥ 
मृगतुष्णाम्भसाद्रे वने सुग्धमूगाइव ॥ 

-जरा मरण मापच्च जननं सम्पद स्तथा 1 ४४ ॥ 
अविभव तिरोभाव रविवद्धन्ते पुनः पुनः ॥ 
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२४८ यतिधम्मनिरयः 


खलाः काले काले निशि निशित मेदक मिहिका । 
गता लोके लोके. विषयशतचोराः सुचतुराः ॥ 
रवृताः प्रोदयुक्तादिशिदिशि विवेकेकहर्शे ॥ 
रशेशक्ता स्तेषां क इव विदुषः प्रोज्भ्य सुभटाः॥ ४४ ॥ 
अस्यार्थः । खला इति । अज्ञान लत्तणायां निशि लोके 
जनेमोहोऽविचार स्तछच्तणाभिभिहिकाभि स्तुषार- 
धूमेगंतामोके विनष्टशाखज्योतिषि सति खलाः परदुः- 
खदा दिशिदिशि सव्वैदिश्चु विवेक लक्षण मुख्य रत्नहरणे 
प्रोदुक्ताः प्रकुषटीयोग युक्ताः सन्तः प्रवन्ना वत्तन्त इति शषः ॥ 
ह्शो युद्धे तेषां बधाय विदुषः प्रोज्भय तत्वज्ञानं विहाय 
अन्ये के सुभटाः शक्ता न केऽपीत्य्यैः । इवकारस्तत्तत्‌ 
सदृशानामपि दौर्लभ्य द्योतनार्थं; । विना तमोनाशे तहधा- 
सम्भवादिति भावः ॥ ४५ 1 
( अथयदानी प्रायः परमहंसमेव प्रचरतीति तदेव 
स्तूयते) बह्चपरिशिष्टे ॥ ययोक्तचारिणि भिक्षु गुरमेकं ` 
पग्प्रहेत्‌ । यतिवृन्देरनुज्ञातो मेत्ताश्रमसुपाश्रयेदिति ॥ 
( सन्यासारम्भकालीनं प्रथमं प्रायरिचतत कर्तव्यमित्याह । ) 
॥ कात्यायन्‌, ॥ कुप्यात्‌ छच्छाशि चत्वारि सन्न्यसेत्‌ यस्त्व 


नाश्रमी । आश्रमी कृच्छुमेकन्तु कत्वा सन्न्यास मरहतोति॥१ 
एतहछत्तणमाह ॥ याज्ञवल्क्यः ॥ 


एक भुक्तेन नक्तेन तथेवायायितेन च ॥ 


उपवासेन चैवायं षादकच्छ् प्रकीततितः ॥ > ॥ 
यथा कयेचित्‌ त्रिगुणः प्राजापत्योऽयसुच्यते ॥ 
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| ५४, + 


सन्यास धम्मदपंशम्‌ । २५४ 

अय ग्रासनियममाह । पाराशरसहितायां ॥ 
सायन्तु दादश ्रासाः प्रातः पञ्चदश स्मृताः ॥ 
चतुर्विंशतिरायाच्याः परं निरशनं स्मृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
( प्राजापत्याशक्तौ घेयुँ दातव्यं तत्‌ प्रमाणमाह मनुः ।) ` 
प्राजापत्य क्रिया शक्तो धनै दयादष्िजो्म ॥ 
घेनोरभवेदातव्व मूल्य तुल्यं नसंशयः ॥ ४ ॥ 

मूल्येऽप्यनुकस्पमाह । गवाभमव तु निष्कं स्याच्च 
द्ध पादमेव च ॥ इति ॥ निष्कमिति चत्वारिंशन्माष- 
परिमितसुवशदेः सज्ञा तत्र प्रथमं सुवणेनिष्कं तदः 
भविरजतनिष्कं । अशक्तौ निष्काध तत्‌ पादमत्रं वा ॥ 
्त्यन्तमशक्तौ पादस्याङमपि मूल्यमित्यपि केचित्‌ ॥ 
॥ पुनरपि कात्यायनः ॥ छब्टर स्तु चतुरः कत्वा पावनां 
मनाश्नमी अप््रमीचेततप्तकृब्द्रं तेनासौ योग्यतां ब्रजेत्‌ 
॥ इति ॥ विश्वश्वरपद्धतौ स्मूत्यन्तरेऽपि ॥ 
( सन्यासविधौ प्रायधितं प्रथमं कलेव्यं वोधायनमतमाह ) 
प्नाश्रमी चतुरः कृच्छनात्मशुद्धयर्थं॒विदध्यादाश्रमी 
तप्तच्छर्मेकभिति । कष्टरयनिति प्राजापत्य कृष्न ॥ 
तथा च वहुचपारोशे्े ॥ सुमुक्तुरात्मशुद्धये एकं ॒तस- 
कब्र कृत्वा अनाश्रमी च प्राजापत्यानिति ॥ अनेन 
कच्छाचरशेनात्मशुद्िदारा सन्न्यास योग्यता भवति। व तथा 
च स्मृत्यथसारे ॥ कृच्छर स्तु चतुरः कृत्वा इति पर्ववोक्तं ॥ 
तथा च सूत सहितायां ॥ करोधैशून्यनिद्रादि दूरतः परि 
वज्जैयेत्‌ ॥ कृच्छं चान्द्रायशं कु्यान्मासि मासितने स्थितः 
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२६० ` यतिधम्म॑निणेयः । ` 


रच्छ चनन्द्रायणमितिकृच्छ्‌ वक्तणानि प्राजपत्यलन्तणा- 
नि मनुनोक्तानि ॥ अयद प्रात स्तयहैसायं अयहमयादया 
चितम्‌ ॥ उयहपरन्तर नाश्नीयात्‌ प्राजापत्यं चरन्‌ दिजः ॥ 
यथाकयगन्चित्‌ जरिगुणः प्राजापत्योऽयसुष्यते ॥ वसिष्टः ॥ 
अहः प्रातरहनेक्तमहरेकमयाचितम्‌ । अहः पराकं तत्रैव ~ 
भेव चतुरहोपरो ॥.इति ॥ पराक उपवासः । एकभक्त 
नक्तमयाचित उपवास इति भरिराबृत््यादादश दिनसाध्य इति 
ततुप्रमारामपि एक भुक्तादिषु माससंख्या ॥ आपस्तम्वः 
साय दयाविं शति मोसाः्रातः षडविशतिः स्मृताः चलुविंशति 
रयाच्याः परनिरशनं . स्मृतमिति । एवमपि पाराशरेनो 
क्त ॥ प्रास प्रमाणमाह ॥ कुङुटाणड प्रमाणञ्चयावां्चप्रवि- 
शेन्सुखं। विशेत्‌ सखमिति वापाठः॥ प्रायग्ित्वानन्तरं पञ्च 
गब्यभक्तण तत्‌ शोषनप्रमाणमाह ॥ ^ 
गायज्या गद्य गोमूत्रं गन्धदरेति गोमयम्‌ ॥ | 
आप्यायस्वेति सीरं दधिकातनेति चै दयि ॥ १॥ 
तेजाति शुक्रमित्याज्यं देवस्त्वा कुशोदकम्‌ ॥ 
पञ्वगन्यमृचा पत स्यापयेदाग्निसनिधौ ॥ २ ॥ 
आपोदिषेति चालोब्य मानस्तोकेति मन्त्रयेत्‌ ॥ 
सप्तावरा स्तु ये दभो अच्ठिनामाः शुकत्विषः ॥ ३॥ छ 
एभिरदत्य होतव्यं पन्वगन्यं यथा विषि ॥ 
ध त च व ॥ ४॥ 

दत्य हातव्य हतशषं स्वयं पिवेत्‌ ॥ 
आलोल प्रणवेनैव निर्मथ्य प्रणवेनतु | ५॥ 
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सन्यास धम्मदपंणम्‌ । २६१ 


उद्धत्य प्रशवेनेव पिवे्च प्रशावेनतु ॥ 

सरव्यैषामेव पापानां सङ्करेसमुपस्थिते ॥ 
शतलाहश्चमभ्यस्ता गायत्री शोधनं परम्‌ । ६ ॥ 

॥ मनुः ॥ सावित्री ऽच जयेित्यं पवित्राणि च शक्तेतः ॥ 
सरव्वेष्वेव व्रतेष्वेवं प्रायश्चित्ताय मादृतः ॥ ७ ॥ 

। याज्ञवल्क्यः कुय्यीत्‌ भिषवशस्नायी कच्छ चान्द्रायणं 
तथा । पवित्राशि जयेत्‌ पिश्डाच्‌ गायञ्याचाभिमन्त्रयेत्‌॥८॥ 
अस्यार्थः ॥ मितात्तरायां स्मय्यैते ॥ 

अथ कच्छ चान्द्रायणन्रत साधारणीय मिति कतेन्यतामाह ॥ 
कृच्छ्र प्राजापत्यादिकं चान्द्रायणं वा ॒त्रिषवणस्रानयुक्तः 
कुम्यात्‌ एतच्च तप्तकच्छ्रव्यतिरेकेण तत्न सकत्खरायी- 
समाहित इति मनुना विशेषाभिधानात्‌ । यत्‌ पुनस्तप्त- 
कृच्करेषु त्रिषवणस्रानमभिहितं िरन्हि तजिनिशायान्तु सवा- 
साजलमाविशेदिति तदशक्तविषयं 1 यतपुर्नवैशपाय 
नेन दैकाल्िकं सरानसुक्तं । खानं धिकालमेव स्यात्‌ त्रिकालं 
वा दिजन्मन इति ततत्रिषवशस्नानाशक्तस्य वेदितव्यं । 
यतपुनगग्येण एकवासा्वेद्क्ष्यं स्नात्वा वासो न 
पीड्येत्‌ तदपि शक्तस्येव एकवासा आ्रैवासा लघ्वाशी 
स्यरिडलिशय इत्येकवखतया . अपि शंखेन पा्तिकत्वा- 
भिधानात्‌ । स्नाते च हारौतेनविशेष उक्तः उयवरं शुद्ध- 
वतीभिः स्ात्वाऽघमर्षणमन्तजैलेजपित्वाधौतमहतं वासः 
परिधाय. साम्ना सोम्येनाद्त्यसुपतिषठेदिति । स्नानान्तर- 
र पवित्राणि जपेत्‌ पवित्राणि च अधमधणं देवक्तः 
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२६२ ,  यतिषर््मनिणयः । 


शद्धवत्यस्तरतसमा इत्यादि वशिष्टाद्पितिषादिताना-- 
मन्पतमान्यर्था विरुदेषु कालेषु जपेत्‌ साविन्नीं वा ॥ 
सावि्रीं बा जपेतित्यं पवित्राणि च शक्तेत इति ॥ 
ऋषिभं विरुजञ्चैव तया चेवाघमषेणं ॥ 

गायत्री वा जयेदेवीं पवित्रां वेदमातरम्‌ ॥ ९ ॥ 

शतमष्टशतं वापि सहस्रमयवा परम्‌ । 

उपांशुमनसा वापि तपेयेत पितृदेवताः ॥ 

मनुष्यां श्चैवभूतानि प्रणम्य शिरसा तत इति ॥ 

` तथा पिरडांभ्च प्रत्येकं गायञ्याचाभिमन्त्रयेत्‌। यमेनापि 
विशेषउक्तः ॥ अङ्कस्यम्र स्थितं पिर्डं गायज्याचाभिमन्त्ितम्‌ 
प्राग्याचम्य पुनःकुप्याद न्यस्यप्यभि मन्त्रण मिति३॥कच्च्- 
तिङृब्छरमाह । एक विंशातिरात्रे पयसा वरेनं कृदाति कृष्टा 
रव्यं घ्रते विज्ञेयं गातमेन तु दाशरात्रसुदकेन वत्ेनं कृच्छाति 
कच्छ इत्यक्त ॥ अभक्त स्तूतीयः स छच्छति छच्छर इति 
अतश्च शक्त्य पत्या तयोव्येवस्या ॥ सम्प्ोदानाशक्ता 
वपि अनुकल्पमाह ॥ गवामभवे निष्कं स्यात्‌ तद्द पादं 
भवच -इति स्मरणात्‌ मूल्यदानस्याप्य शक्तो तावन्तो वो 
'पवासाः काप्यो तत्राप्य शक्तौ गायत्रीजपः पट्‌ त्िंशलक्तसंख्य 
कः काय्येः ॥ कच्छे युतन्तु गायञ्या उपवासास्तथेवच । 
धेनुप्रदानं विप्राय सममतच्चतुटयामेति | यतत चतुर्विशति 
मतेऽभिहिते ॥ । 
गायत्र्या स्तु `जपच्. कोटिं ब्रह्महत्यां भ्यपोहति ॥ 
ल्ताशोतिं जपद्यस्तु सुरापानादधिुच्यते ॥ १ ॥ 
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। 


॥ 


सन्यास धम्मदपणम्‌ | २६३ 


पुनाति हेमहर्चारं गायञ्या लक्तसप्ततिः ॥ 
गायत्याः षंशिभिलंत सुंष्यते गुरुतल्पग इति ॥ ॥ 
दादशवा्षिकतुल्यविधानतयोक्तं न पुनरशक्तविषयमिति न 
दोषः ॥ एवमन्येऽपि ॥ | | 
कृच्छ्रोदेभ्यायुतन्चैव प्राणायामशतदयम्‌ ॥ 
तिलहोम सहखन्तुवेदपारायशं तयेत्यादयः . 
प्रत्याम्नाया श्वतुर्व््विशति मतादिशाल्राभिहिताः ॥ 
षश्टयधिक त्रिंशत गुशित महापातकेषु बोद्धव्याः ॥ 

अति पातकेषु सप्तत्यधिक शतद्वयं प्राजापत्यानां कल्तव्यं 
तावन्तो वा पेन्वादयः प्रत्यत्नायाः पातकेषु साशीतिशतं 
प्राजापत्याः प्रत्याम्नायाः घेन्वादय स्तावन्त एव वा तथा 


चतुभ्पिशति मतेऽभिहितं जन्मप्रभृति पापानिवहनिविविधा- 


नि च । कृत्वा वागृत्रह्महत्यायाः षडब्दं रत माचरेत्‌॥। प्रत्या 
ग्नाये गवां देय साशीतिधनेनाशतं तथाादशब्त्ताशि 
गायत्या वा जपेदूबुधः ॥ इति ॥ 

इदमेव च दादशवार्षिके वते दादशदिने रेकेक प्राजापत्यं 
कल्पनायां लिङ्गं । एवघुपपातकेषु वेवाधिकप्रायशििचत्तविष 
य भूतेषु नवति प्राजापत्या स्तावन्तो घेन्वादयः प्रत्याम्नायः 


त्रेमासिकविषयेषु पुनः साद्टसप्त प्राजापत्याः प्रत्याम्नायाश्च 
धेनूदवासादय स्तावन्त एव ॥ 


मासिक्व्रत विषयेषु साद्धप्राजापत्यद्ययं तावानेव 
प्रत्याम्नाय श्चान्द्रायशविषयभूतेणु पुनरुपपातकेषु प्राजा 
पत्यत्रयं ॥ तदशक्तस्य प्रत्याम्नाय स्तावानेव यत पुनश्चतु- 


ए 
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२६४ य॒तिवम्भनिशंयः । 


श्विशतिमतेऽभिहितं॥ अषटोचान्द्रायणे देया प्र्याश्नायविधो 
सदेति तदपि धनिनः पिपीलिकामध्यादि चान्द्रायणप्रत्या 
म्नाय विषयं । मासातिकध्ृविषय भूतेषु पुनर्पपातकेषु सादध- 
सप्तप्राजापत्याम्नायाश्च धेन्वादयस्तावन्त एव ॥ प्राजापत्ये 
तु गामेकां दयात्‌ सान्तपने हयं । पराकतशकच्छरातिरूच् 
तिस्रस्तु गास्तयेति चतुध्विशतिमतेऽभिधानात्‌ ॥ एतच्चैकेकं 
प्रसमश्नीयादित्यामलकपरिमितेकैकग्रासपन्ते वेदितव्यं 
पाणि पूरात्न भोजन पत्ते पुन्धवुदयमेव प्राजापत्यस्य षडप 
वास तुल्यत्वात्‌ दिगुशत्वाच्चातिक्च्छस्य यद्यपि नवसुदिवसे- 
पु पाणि परान्नं भोजनं तथापिनेरन्त्येण दादशदिवसाचुष्ठा- 
न्केशातिशयः पडहोपवाससमानप्राजापत्यद्ययतुस्यमेव 
प्राजापत्यस्य षड्पवासतुस्यत्वयुक्तमेव ॥ तथाहि प्रथमेऽयहे 
सायन्तनभोंजनत्रयनिदृत्तवेकोपवाससंपत्तिः दिये अयहे 
प्रतःकाल भोजनत्रयवज्ञेने परस्य तथा अयाचिततरयहेऽ 
पि सायन्तनभोजनन्रयवनेनेऽन्यस्यस्येवे नवभिदिनैरुपवास- 
अया ततश्चान्त्यत्रयहोपवास त्रयमिति युक्तं षडुपवास तुल्यत॥। 
ऋपभेकाद्शगेदानसहित त्रिरात्रोपवासात्मकगोवधत्रते 
तु ` सार्दकादशप्राजापत्यास्तावत्‌ सख्यकार्चोपवासादयः 
भत्याम्नायाः \ मासपयोतते तु . सार्दमराजापत्यद्यम्‌ ॥ 
पराकात्मके तूपपातक त्ते प्राजापत्यत्रयं पराकतप्तातिङ- 
खदूस्यामे कच्छत्रयं चरेत ॥ . सान्तपनस्य चाप्य्मशक्तो 
रतमाचरेदिति। षट्‌ त्िंशन्मतेऽभिधानात्‌ । चान्द्रायणपराक- 
रछतिङच्छास्तु  प्राजापत्यत्रयात्मकदादशवर्पिंक , बत. 
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-> 9 । 


सन्यास धर्पदर्षरम्‌ । २६१५ 


स्थनि विंशत्युतरशतसंख्या अनुया तत्‌ प्त्यान्मायास्तु 
धेन्वादयश्िगुणाः चतुधंशतिमतेऽभिहितमिति ॥ 
विप्राद्यादश वा भोज्याः पावकेष्टि स्तयेवच ॥ 
अन्या वा पावनी काचित्‌ समान्याहमन गिणः ॥ इति ॥ 
प्राजापत्यस्याने दादशानां विप्राणां भोजनसुक्तं तनिद्ध॑न- 
विषयं ॥ इति मितात्तरा धृतवचनसुक्तं ॥ 
परथ विन्वेश्वर पद्धतो मतमाह । 
छच्छ्‌। युतन्तु गायत्या दादशविप्रभोजनम्‌ ॥ 


, तिनरोमसहसरं च वेदाध्ययनमेवच ॥ 


विप्रादादश वा भोज्याः पावकेषिस्तयेव च ॥ इति 
तप्तरृच्छल्तु प्राजापत्य दय प्रात्यान्नायकल्प ॥ 

ततोऽनन्तरं हितीय नित्यपञ्चयज्ञायभावजन्य प्राय- 
स्चिततं कतेव्यमाह । पुनः सात्वा अद्विवासाः सन्‌ अचम्य 
जलमादाय मासघ्युल्निख्य ममोपनयनदिवसादारंभ्य 
अदयदिनपर्यन्त नित्यपञ्महायज्ञायभावजन्यपापनि- 
राशार्थं प्रति सवत्सरे एकैकप्राजापत्यं कृत्वा इयत्‌ सख्य- 
क प्राजापत्यत्रतानु कल्पेन ततमूस्य दानरूपं वा प्रायरिचत्ं 
कर्तव्यमेव इति सकर्प्यम्‌॥ तृतीय प्रायधिचन्तु। सन्न्यास 
निमिच्य्थे गृहाश्रमिशां एकतप्त कच्छरत्रतं प्रायाश्चेत्तं कर्तव्यं 
अनाश्रमि स्तु चतुः कच्छ्रतं कतेग्यमेवेति ॥ तत्‌ प्रमाण- 
माह कात्यायनः ॥ ` | 

कृच्छं स्तु चतुरः कत्वा पावनाथंमनाश्रमी ॥ 
श्राश्रमी. चेत्तप्त कृच्छं तेनासौ योग्यतां व्रजेत्‌ ॥ इति ॥ 
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३६ ग्रतिधरम्मनिरयः। 


मुख्यकल्ये समर्थन चानुकर्पो न स्वी कत्तेव्यः। तयाचमनुः। 
 प्रभुप्रयमकल्पस्य योऽनुकल्पेन वततेते । न सापरयिकतस्य 
ुम्भेतेधिदयेतफल मिति॥ब्रह्मानन्दीयपद्धत्यनुसुत्य प्रयोगमान्र 
मुच्यते ।  संन्यासयोग्यतासिद्धयथं चतुः छ्च्छात्मर्क 
प्रायश्चितं प्रति छष्मेकेवं घेनु निष्करयद्रव्यद्यारा प्रायाश्च्त 
कतव्यमिति ॥ उक्तपुरश्वरणमादो कत्वा शुद्धेन कायेनाषटो 
श्राद्धानि निर्वपेदिति 
सन्न्यासे योग्यता सिध्यर्थे आश्रमिणां -एकतप्त छच्चू 
ब्रतानु कल्प एकयेनुः किम्बा तत्‌ मूल्य दानरूपं प्रायश्चित्तं 
करणीयमिति ॥ अनाश्रमिशणान्तु विशेषमाह ॥ 
न्थासे योग्यता सिध्यर्थ चतुः कच्डत्मक प्रति कच्छू 
मेकेकयेनु तत्‌ मूल्ये वा निष्कं दादश काषपणीलम्य रजत 
खशडदानर्पप्रा्य्िचत्तमहं करिष्ये इति सकल्प्य ॥ 
ततो गवामद्केयु तिष्ठन्ति भुवनानि चतुदश । 
यस्मात्‌ तस्मात शिवं मे स्यात्‌ इहलोके परत्रचेति ॥ 
इम मन्तं पठेत्‌ ॥ ततो दचिणोत्‌ सरग कुर्यात्‌ ॥ 
` _ ततः सुनः ल्नात्वा धौतवखरादिकं परिायाचम्य पूवक ` 
रिति मोच्ारणदिकञ्च विधाय पञ्चगव्यं 
पवेदिति एतत्‌ भायि कम्मसन्यासयो्यता 
करोतीति । ततो. गुव्वाज्ञया ` प्रायश्चलं ब्राह्मणेभ्यो . 
दयात्‌. ॥ इति प्रायश्चिनकम्म समाप्तम्‌ ॥ 
अदानं सन्न्यास विषि निल्पणमाद नारदपरि- 
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त 


ध 


सन्यास धम्मदपणम्‌ । २६७ 


` ब्रजकोवनिषदि । अथयनारदः पितामहं सन्न्यासविर्धिं 


ने! ब्रूहीति प्रह । पितामह स्तयेत्यङ्गोकत्या तु रे वा कमेवा- 
पि तुरीयाधमस्पीकारार्थं छक्र प्रायशिचि्पुव्वेकमष्ट 
श्राद्धं कुर्यात्‌ । श्राद्धदेवता विशेषेणाह । नारद परित्राज 
के ॥ देवर्षिं दिव्य मनुष्य भूत पितु माव्रास्मात्मेत्यष्ट- 
श्राद्धानि कुयात्‌ । प्रयमं सत्यवसु संज्ञका विश्वान्‌ देवाच्‌ 
देवश्रादधे ब्य विष्एुमहेश्वराच ॥ १॥ अऋषिश्राद्धे देवर्षिं 
नियं मनुष्यर्षीन्‌ ॥ २॥ दिभ्य्राद्धे वसु रुद्रादेत्य- 
रूपान्‌ ॥ ३ ॥ मनुष्यश्रादे सनकसनन्दनसनत्‌ कुमार 
सनतूसुजातान्‌ ॥ ४ ॥ भूतश्राद्धे पुथिव्यादि पञ्चमहा 
भूतानि चन्तुरादि करणानि .चतुञ्विधभूतग्रामाच्‌ ॥ ५ ॥ 
पितृश्राद्ध पितुपितामहधरपितामहान्‌ ॥ ६॥ मातु्रादध 
मात्पितासरप्रपितामहीः ॥ ७ ॥ आअत्मश्राद्धे अट 


पित्र पितामहान्‌ ॥ ८ ॥ जीवत्पितृकश्चेत्‌ पितरं 


त्यक्ता आत्मपितामहपरपितामहानिति ॥ सव्येत्र युग्म 
पत्या ब्ाह्मणान्चयेदेकाष्वरपक्ते अषटाध्वरपत्ते वा 


` स्वशाखानुगतमन्त्रैरष्श्राद्धान्य्टदिवसे वा॒ एकदिने वा 


पितृयागोक्तविधानेन बाह्यणानभ्यश्यसुक्तयन्तं यथा- 


, विपि निर््वस्यं पिरड प्रदानानि. निव्वे्यं दच्िणा 


तामे स्तोषयित्वा ब्राह्मणान प्रेषयित्वा शेष करममं सिद्धये 
सप्तकेशान्‌ विस्‌ञ्य.शेषकम्मसिद्धधर्यं केशान्‌ सप्ताष्ट व 


द्विजः सत्िप्य वापयेत्‌ । इति ॥ | 
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॥ श्रीशिवमहापुराणे कैर ज्ञ सहिताया मुत्तरभागे ॥ 
ग्र्टमाऽष्याये सन्न्यासकरैव्यविधये अश्रा 

करव्यं दशेयति ॥ । 
गुरपराहूय विधिना नान्दीश्राद्ध समारभेत्‌ ॥ 

शवेदेवाः सत्यवसु सज्ञावन्तः प्रकीत्तिताः ॥ १ ॥ 
देवश्रादध ब्रह्म विष्णुमहेश्वराः कथिता खयः ॥ 
ऋषिश्रद्धेतु सपोक्ता  देवच्तत्रमनुष्यजाः ॥ २ ॥ 
दिव्यश्राद्धे तु वसुरुद्रादित्याः सप्रकीत्तिताः ॥ 

चत्वारोमानुष श्राद्धे सनकादयासुनीश्वराः ॥ ३ ॥ 

तश्रादधे पञ्चमहाभतानि च ततः परम्‌ ॥ 
चक्षरादीन्दियम्रामो भूतग्राम श्चतुल्विघः ॥ ४ ॥ 
पितृश्राद्ध पिता तस्यपिता तस्यपिता त्रयः ॥ 
मात्श्राद्धे.मातुषितामद्यो च प्रपितामही ॥ ५ ॥ 
्त्मश्राद्धे त॒ चत्वार अत्मा पितुपितामहो ॥ 
प्रपितामहनामा च सपत्नीकाः प्रकीर्तिताः ॥ £ ॥ 
मातामहत्मकश्रष्धे रयो मातामहादयः ॥ 
प्रतिभ्रादधे बाह्मणानां युग्म कत्वोपकल्पिताच्‌ ॥ ७ ॥ 
अह्ूयपादा प्र्ताल्य स्वयमाचम्य यत्नतः ॥ = ॥ 
लमस्त सपत्‌समवापिहेतवः समुत्थिता पत्‌ कुल धूमकेतवः॥। 
अपार ससार समुद्र सेतवः पुनन्त॒माव्राह्मणपादपांशवः€।॥ 
अआपट्‌घनध्वान्त सहस्रभानवःसमहिता्या षणकामधेनव 
समस्ततीयम्बुपवित्र म॒र्भयो रचन्त॒मां बह्मणपादपांशवः १०॥ 
इति जपुानमस्कत्य साष्टाङ्ग भुविदर्डवत ॥ 


((-0. 1\/॥(111104/5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661010. 01411260 0 66810011 


सन्यास धम्मंदषणम्‌ । २६४ 


स्थित्वा परांमुखः शम्भोः पादानयुगलं स्मरय्‌ ॥ ११ ॥ 
सपवित्रकरः शुद्ध उपवीती दृदासनः ॥ ` 
प्राणायामत्रयं कृत्वा श्रुत्वा तीयादिकं पुनः ॥ १२.॥ 
मतरसन्न्यासाद्गः भतं यदैश्वदेवादिकं कमात्‌ ॥ 
श्राद्धमष्टविध मातामहान्त पाव्वशेन वै ॥ १३ ॥ 
विधानेन करिष्यामि -युष्मदाज्ञा पुरः सरम्‌ ॥ 
एवं विधाय सकत्पं दभौनत्तरतस्त्यजेत्‌ ॥ १४ ॥ 
उपस्पृश्याय उत्याय वरणक्रममारभेत्‌ ॥ 
पवित्रपाशिः संस्युश्य पणी ब्राह्मणयो वदेत्‌ ॥ १५ ॥ 
विश्वेदेवाथं इत्यादि भवद्भयां त्तण इत्यपि ॥ 
प्रलदनीय इत्यन्तं सर्वव॑तरेवं विधिक्रमः ॥ १६॥ 
एवं समाप्य वरणं मर्डलानि प्रकल्पयेत्‌ ॥ 

उदगारम्य दश च छत्वाभ्यच्च॑नमन्ततः ॥ १७ ॥ 
तेषु कमेण संस्याप्य ब्राह्मणान्‌ पादयोः पनः ॥ 
विश्वेदेवस्वरूपस्य ब्राह्यशस्येदमासनम्‌ ॥ १८ ॥ 
इति दभासनं दत्व दभपाफिः स्वयं स्थितः ॥ 
असिमिन्रान्दीसुखश्राद विश्वदेव्यं इत्यपि ॥ १६ ॥ 
भवद्भयां षण इत्युक्ता क्रियतामिति स्वदेत ॥ ` 
प्राप्नुतासिति सं प्रोच्य भवन्ताविति सव्देत्‌ ॥ २०॥ 
देवतां प्रप्रवावेति तो च ब्राह्मणपुङ्गषो ॥ 


 सपूणंमस्तु सकल्य सिद्धिरस्त्वति तान्‌ प्रति ॥ २१॥ 


भवन्तो ऽवुगृह्णन्‌ विति प्राथयेद्दिजपुङ्गवान्‌ ॥ 
ततःशुद्ध कदल्यादिः पत्रेषुक्तालितेषु च ॥ २२ ॥ 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 21188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 60810011 


२७० ` यतिधम्मैनिणंयः । 
अत्नादि भोज्य द्रव्याणि दत्वा दर्भः एयकं पथक्‌ ॥ 
परिस्ती्यं स्वयं तत्न परिष्ष्योदकेन च ॥ २३ ॥ 
हस्ताभ्यामवलेव्यार्घ्यं पात्रं प्रत्येकमादरात्‌ ॥ 
पुयिवितं पात्रमित्यादि कृत्वा तत्र व्यवस्थितान्‌ ॥ २४ ॥ 
देवाश्च चतुथ्यन्तान नूद्यात्तत सयुतम्‌ ॥ ` 
उदे गृहीत्व! स्वाहेति देत्रायान्नं त्यजेत्‌ पुनः 1} २९५ ॥ - ` 
नममेति व्देदन्ते स््यैत्रायं विषेक्रमः ॥ 
यत्‌ पादपद्म स्मरणादृयच्छीनाम जपादपि ॥ २६ ॥ 
नयने करम भवेत्‌ पशा तं वन्दे साम्बमीश्वरम्‌ ॥ 
इति जपा ततो ब्रूयान्मया कृतमिदं पुनः ॥ २७ ॥ 
नान्दीमुख श्रादमिति यथोक्तञ्च वदेच्तः ॥ 
अस्त्विति त्रूतेति च तान्‌ प्रसा दिजपुङ्खवान्‌ ।॥ २८ ॥ 
विसुज्य स्वकरस्थोदे प्रणम्य भुविदर्डवत्‌ ॥ 
उत्याय च ततो ब्रूयाद्‌ मूतंभवतु दिजाच्‌ ॥ २६ 1 
शरीरं चमकं सूक्तं पोरुपञ्चं यथा विधि ॥ 
चित्ते सदाशिवं ध्यात्वा जपेद्‌ बरह्माणि पञ्च च ॥ ३० ॥ 
भोजनाःते खरसुक्तं समापय्य दिजान्‌ पुनः ॥ 
तन्मन्त्रेण ततो दयादुत्तरापाशनं पुनः॥ ३१९ ॥ 
प्र्तालिताडि्रराचम्य पिश्ड स्यान॑त्रजेत्‌ स्वयम्‌ ॥ ` 
आसीनो वाड्मुखोमोनी प्राणायामत्रयं चरेत्‌ 1 ३२ ॥ 
नान्दी सुखोकत श्रादधाङ्गं करिष्ये पिरडदानकम्‌ ॥ 
नवरा; समालिख्य प्रागम्रादन्डशः क्रमात्‌ । २३ ॥ ` 
इति सक्ल्प्य त्तादि समार॑भ्योदगन्तकम्‌ .1\ 
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सन्यास धम्भदयणम्‌ ।. . २.७१ 


सस्तीय्यं दभ्‌ 'द्नादि | देवादिस्थानपञ्चके ॥ ३४ ॥ 
तुष्णीं दयात्‌ सात्ततोदं त्रिषु स्थानेषु च क्रमात्‌ ॥ 
स्याने ष्वन्येषु मातृषु. माजेप्यन्तां ततः परम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अत्रेति पितरः पश्चात्‌ साक्ततोदं समप्यं च ॥ 
दयान्नतः क्रमेेव देवादिस्यान पञ्चके ॥ ३६ ॥ 
तत्तदेवादि नामानि चतु्यम्तान्युटय्यं च ॥ 
पिर्डवर्य ततो दव्यात्‌ प्रत्येकं स्यानप्के ॥ 
ष्णी दाद्‌ सात्ततोद पित्रादि स्यानपश्चके ॥ 
स्वग्र्योक्तेन मर्गेण दब्यात्‌ पिश्डान्‌ पथक्‌ पथक्‌ ॥३८॥ 
द्य्यादुद साच्चतञ्च ततः सादु युरयहतवं ॥ ¦ 
ध्यात्वा सदाशिवं देवं हदयाम्भोजमध्यतः ॥ ३६ ॥ 
यत्‌ पादपद्मस्मरणदिति श्लोकं पठेत्‌ पुनः ॥ 
नमस्कृत्य ब्राह्मशेभ्योदत्तिणाञ्च स्वशक्तितः ॥ ४० ॥ 
दत्वा त्षमापय्य च ताच्‌ विसृज्य च ततः क्रमात्‌ ॥ 
पिशडानुतसुज्य गोगमरासं दद्यान्न चेनलेक्तिपेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
पुशयाहवाचनं कत्वा सुज्जीयादुचितैः सह ॥ _ ` 
अन्येद्युः प्रातरुत्याय कृतनित्यक्रियः सुधीः ॥ ४२ ॥ 
इति श्री शिव पुराणे श्राद्धविध्युक्तं । 
अआत्मपुराणे एकादशाध्याये सन्न्यासग्रहणात्‌ पूवं दिवसे 
मङ्गलेयुतेः नान्दीसुख विधानेन श्रादकतव्यमाह ॥ 
विधानं तत्र. वक्ष्यामि परहसाश्रममरहे ॥ 
सन्न्यास ग्रहणात्‌ प्व दिवसे मङ्गनेर्युंतः ॥ १ .॥ 


विवाहादो यथा श्राद्धे कर्य्या न्नान्दीपुखे तथा ॥ 
६ 
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.१७२ यतिषम्भनिरयः । 
सत्याश्च वरीव स्तदद्धिविदेवा इहेरिता,.॥.२॥ 
श्राद्वाष्टकं भवेदन्न. नवम वेश्वदेवकम्‌ ॥ . 
मातुमातामहानात्र विभेदादशम पुनः ॥ ३॥ 
केचिदाहुः परेत्वैक्यं सुनयः प्रवदन्त्थपि 
अ्ननयोस्तु कुलाचाराद्वेदाभेदौ ्यर्वस्थतौ ॥ ९ ॥ 
भदेक्रमोऽयविज्ञेयो छनयोः श्राद्येए संदा 1 ` 
माता पितामही तदहनृतीया प्रपितामही ॥ ५ ॥ 
मातुः श्राद्धे वदन्त्येके केचिन्मात्रा समन्विते ॥ 
मातामहो तृतीया च प्रकृष्टा साचते उभे ॥ £ ॥ 
शराद्धे मातामहे प्याडुः पुरुषां लच्‌ महाधियः ॥ 
मातामहो .हितीयः स्यात्‌ प्रमातामहक स्तथा ॥ ७ ॥ 
तृतोयश्च तथा बृद्धप्रमातामहकः स्मृतः ॥ ` ` 
इति भदे सखुदं धिकं श्राडदयेऽपि.हि.॥ ८.॥ 
मातु मातामहश्राद्धे यदा हेथं ` नं विव्यते ॥ 
तदापि त्रिकमेदः स्यात्‌ कुलाचारस्य भेदतः ॥ € ॥ ` 
मातापितामही' तदत्ततीया प्रपितामही ॥ ` 
एवमेके त्रिकं पराहुरन्य एवं वदन्ति च ॥ :१० ॥ ` .. 
माता मातामह स्तदत्‌ प्रमातामहकोऽपरः ॥ 
` कुलाचारोऽन्न सव्ैत्र प्रमाणे कीर्तितो दिजैः।। -९१.॥ 
माताप्तिामरीत्यादि मात॒शराद् त्रिकं भवेत्‌ ॥ 
संवाचारानभिज्नात्वावहलं' तद्यतो जने. '१२॥ 
बह्मविष्णु महेशश्च देवश्रोदे जयं स्मृतम्‌॥ ` 
देवक्षतरमनुष्याश्च ऋषिशराध मुनीश्वराः. ॥ १३ ॥ 
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सन्यास . घर्मदपणम्‌ । २७३ 


वसुरुग्रादित्यसंज्ञा द्व्यिभ्रादध प्रकीर्तिताः ॥ 
सनकसनन्दनसनतकुमाराः मानुषेऽपि च ॥ १९ ॥ 
पुथिन्यादिमहाभूत पञ्चकं नयनादिकः॥ 
त्येव करणग्रामः सेदजादि . चतु्टयम्‌ ॥ १५ ॥ 
भूतश्राद्धे चिकं प्रोक्त मेतदेवतया सदा ॥ 
पितापितामह स्तद्र्तृतीयः प्रपितामहः ॥ १६ ॥ 
पितुश्राद्धे पि संप्रोक्तमत्रेद देवतात्रयम्‌ ॥ 
मातापितामहीत्यादि मातुश्च पुररितम्‌ ॥ १७ ॥ 
दशमन्तु यदाश्राद्ध पृथ्मातामहोदितम्‌ ॥ 
मातुश्राद्धात्‌ परस्तात्‌ स्यान्नतु पूर्व्वं कदाचन ॥ १८ ॥ . ` 
वान्ते त्वात्मनः श्रा कुय्यांत्‌ श्रद्धासमवन्वितः ॥ 
परात्मनो यस्य यन्नाम तन्नाम परिग्रह्य हि ॥ १६ ॥ 
अनन्तरं पितुः स्वस्य पश्चात्‌ पेतामहन्तया ॥ 
चेश्वदेवं पुरः कृत्वा श्राद्ध देवादिक॑ कमात्‌ ॥ २० ॥ 
प्टकं नवकं वापि कुय्यौच्छद्धा समन्वितः ॥ 
शृाद्धाष्टकेज पिरडाः स्यु ष्चतुदिंशति सख्यकाः ॥ २१ 
सप्तविंशतिसख्पाः स्युनेवकं तु यदा.भवेत्‌ ॥ 
यावन्त्योदेवताः श्राद्धे विश्वेदेवविवर्जिताः ॥ २२ ॥ 
तावन्तोऽन्र प्रदातव्याः पिरडाव्राह्मणसनिधो ॥ 
दधिलाजात्तता स्तदत्‌ कुलानि मधनिच ॥ २३ ॥ 
दुव्वादिमङ्गलद्रव्य पिर्डान्ते संचधियेत पुमान्‌ ॥ 
पिरडान्ते मधुरभूरि क्यान्नान्डसुखे सदा ॥ २४ .॥ 
युग्मांश्च भोजयद्विभान्‌ सब्बैदेवाप्रमादवान्‌ ॥ 
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२७४ ` ` यतिधम्मनिरयः ) 


अष्टादशैव विप्राः स्यु विंशति्वान्न स्वेदा ॥ २५ ॥ 
ततेोन्यूनाधिकान स्युः्राद्धे नान्दीसुखेत्र हि ॥ 
विभवे सति विप्रभ्यो दुकूलवलयादिकम्‌ ।॥ २६ ॥ 
छत्रोपानत्‌ प्रभृत्य न्यत्‌ स्वशक््यापरिवेदयेत्‌ ॥ ` 
-अतिश्रीमान्‌ यदा कत्त तदाभमि गृहादिकम्‌ ॥ २७. ॥ 
सब्वोपकरशेयक्तं दद्यादारिद्रय नाशनम्‌ ॥ 
बराह्मणेषु तु मुक्तेषु पिरश्डदानादनन्तरम्‌ ॥ २८ ॥ 
दक्षिणासु च दन्ासु त्यक्तोच्छिषटं ततोधनी ॥ 
यथा शक्ति प्रकुर्व्वीतद्यदानमनेकषा ॥ २६ ॥ 
अन्यान्यपिच दानानि कुथ्यात्‌ स विभवे सति ॥ 
स्वगृ्छोक्तप्रकारेण श्राद्धं कुस्यािचत्तशः ३० ॥ ` 
नान्दीमुखं हि देवादेः पितवच्ाविचारयन्‌ ॥ 
एतस्मिन्‌ दिवसे चछ्योतत्‌ कत्वा निगैतिमागतः ॥ ३१ ॥ 
स्वजनैः सहश्षभाष्य दारादिसहितैरपि ॥ ` [द 
दायं दच्वाच पुत्राणां होमा किभ्चिदेवहि ॥ 
सस्थपप्य द्रन्यमात्मीयं कोपीनाच्छादनानि च ॥ ३२ ॥ 
(इति आत्मपु्राणे सन्यासनिमित्यर्थ श्रा समाम्‌ ) 
म वचनं स्मय्यते । श्रादविषयम्‌ ॥ उक्तं 
पुरश्चणमादा रत्वा शदेन कायेन शाद्धानिं = 
पेदिति ॥ अत्रिः ॥ ८ ४ 
देवमार्ष ततो दिव्यं मानुष्यं भोतिकं तयां ॥ ‹ 
पिृणां मातृन्विव मात्मनो वृद्धिमत्‌ पराम्‌ ॥ १ 
॥ शोनक देवजैवापकैव दिव्यं मानुष्यमेव वा॥ ` 
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सम्थास धम्मदषशम्‌ । २.७५ 


भूतश्राद्ध पितृश्राद्धं मातृणामात्मन स्तया ॥ २॥ 
एकैकस्मिन्‌ दिने कुप्यौदेकेकं शूएद्रमयोवेत्‌ ॥ 
नान्दीसुखविधानेन विपिरेषां प्रकीर्तितः ॥ ३ ॥ 
( स एव देवादि श्राद्धेषु देवतामाह ) 
वसवोऽशौस्मृता स्तत्र सुद्र एकादशापि वा ॥ 
तथेव दादशादित्यो देवशृदधेषु देवता; ॥ ४॥ 
मरीविरग्यद्धिरसौ पुलस्तः पुलहः क्रतुः ॥ 
प्रचेताश्च वसिष्ठ श्वाषैषु भूगुनारदौ ॥ ५ ॥ 
दिव्ये हिररयगभश्च वैराजर्पतिरेव च ॥ 
सनकश्च सनन्दश्च ततीयशचं सनातनः ॥ ६ ॥ 
कपिलश्चासुरिश्चेव वेदः पञ्चशिखस्तथा ॥ 
एतेमावुष्यके शादे मनुष्याससदेवताः ॥ ७ ॥ 
पुथिव्याप स्तथा तेलो वायुराकाशमेव च ॥ 
एतानि पञ्चभूतानि भ्रूतशरादे तु देवताः ॥ ८ ॥ 
पितु शरद्धे क्यवाडानलसोमोऽस्येमा तथा ॥ 
अग्निष्व्ा व्हिषदः सोमपाश्चैव देवताः ॥ - ॥ 
गौरीपद्माशचीमेवा सावित्री विजयाजया । 
देवसेना स्वधास्वाहा मातृशरदधेषु देवताः ॥ 
्ात्मश्रादधे देवता तु परमत्माप्रकीर््तेतः। इति ॥ १०॥ 
॥ विदवेश्वरमते श्रादधदेवता उक्ताः ॥ 
~ ( अत्रिः ) कर्तानिरग्निश्चेत्‌ लोकिकाग्नो तदा क्यात्‌ 
ध्रादवाथी पचनादिकं पू्ेयुस्तदहव्वापि श्राद्धे विप्रा्निमन्तर- 
येत्‌ ॥ छत्वा तु सस्छृतंषाकं हविष्यस्वादुभोजनम्‌!. . - 
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२७१ यतिधम्मेनिणेयः । 


हदियज्ञेश्वरं ध्यायेदेवं नारायणप्रसुम्‌ ॥ १९१ ॥. 
्रारभेत्‌ सब्वैकम्मौणि स्रानादीनि विधानतः ॥ 
त्पयेदम्भसास्नात्वा मन्त्रपूव्वदिजोचमः }। १२ ॥ 
देवानषीनमनुष्याश्च भूतानि च यथा क्रमम्‌ ॥ 
तपैयित्वाम्भसासव्वौन्‌ पुनः श्राद्धेन तपेयेत. ॥ १३ ॥ 
पार्व्वशय तथा वृड्याशृ्धं कुस्योयथाविपि ॥ 
दत्वा नान्दीसुखेभ्यश्च पिशडानत्ततसंयुतान्‌ । १४ ॥ 
भ्राद्धदेवान्नमस्कृत्य यथोक्त श्वुतिसाधनात्‌ । 
तत्राष्टसु क्रमादेवा वसवोऽथ प्रजापतिः ॥ १५॥ 
हिरणयगर्भोऽयविशडात्मा देवेससुख्यतः ॥ | 
अपेंमरीचि प्रसुखा द्यि च विनतात्मजाः ॥ १६॥ . . ` 
स्कन्दः प्रजेशस्तत्रात्मा मानुषे सनकादयः ॥ | 
कंठयवाहसुखा\.पित्रे माजिके दिव्यिमात्तरः ॥ १७ .॥ 
युग्माः स्युदेव पूर्षु ब्राह्मे दैववदिषिः । 
एकैकोमन्त्रवत्पिरडेदेयस्तुष्णीमयापरः 1१८. 
सब्वेमन्त्रेषु करंव्यं नान्दीसुखविशेषणम्‌ ॥. ` 
उत्याय . च ततो विदान्‌ हष्टपुष्टेनचेतसा ॥ १९ ॥ 
प्रदाण ततः कत्वा नमस्छत्य द्विजोचमान्‌ ॥ | 
त्न्तव्याभोतितान्‌ कयात्‌ प्रणम्य शिरसा ततः ॥ २०॥ ~ 
 सन्न्यासा्येमया श्राद्ध कृतमेतदृषिजोचमाः ॥ ` 
अवुज्ञा प्राप्ययुष्माकं सिद्धिः यास्यामि शाश्वतीम्‌ ॥ २१ ॥ 
( दतात्रेयोऽपि ) देवर्षिमानुष्यं | भतं पितुमातृस्वयेभुवभ | 
रार्‌ परात्मनः त्वा वृद्धौ चापि चतुष्टयम्‌ ॥*२२ ॥ 
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सन्यास धर्म॑दपणम्‌ । २.७ 


ततः परेद्युःपुर्याहवाचनपवेकं वपनं कुर्यत्‌ ॥ 
( तथापि .शोनकप्रभतीनां .विश्वेश्वरपद्धतोमतसुक्तं ) 
निरोयसिन्धोघम्भसिन्धो च मतं श्राद्विषिंदर्शयति ॥ 


| ॥ बोधायनः ॥ 
छृत्वा श्राद्धानि सब्बोशि पित्रादिभ्योऽषटकं पथक्‌ \॥ 


व्रापयित्वाच केशादीन्‌ माल्येन्मात्रकाइमाः ॥ इति :॥२३॥ 
सव्वौरीति स्वस्य नवश्राद्ध -षोडशश्राद्धादि कृत्वेत्यथः ॥ 

समृत्यथेसारेपि 'एकंदि्टविधानेन कु्यच्छाद्ानि षोड़श 
"अग्निमान्‌ पाव्वशेनेव विधिना निर्वपेत्‌ स्वयमिति।।२९॥ 


वौधायनमतं स्मयेतेसदेवमा्षकंदिव्यं पितयं मातुकमासुषे॥ 
भौतिक बत्मनश्चान्ते अशे ्राद्धानि निग्धैपेत्‌ ॥ २५ ॥ 
अत्रक्रममाह हेमाद्रौ -शोनकम्व | | 
देवश्राद्धे ब्रह्मवष्णुमहेश्वरा देवताः आ्षैदेवावि बह्म- 
वित्तत्रषेयः । देवर्षित्तत्र्षिं मनुष्यषयो वा ॥ मरीव्यादि 


षय इति संन्यास पडतो तभ्चिन्त्य। दिव्ये वसुद्द्रादित्या 


मानुषे सनक सनन्दनसनातनाः । भूत श्राद्धे पथिव्यादि 
प्च भूतानि चक्षुरादिकरणानि : चतुव्विधो भतम्रामश्चेति 


. त्रयः पितरये पित्रादित्रयो मातामदा्व । मातके मात्रा 
दय स्तिस्रः । आत्मश्रादधे अआत्मपित्र . पितामहा देवताः ॥ 


अआात्मश्रादे आत्मान्तरात्मपस्मात्मदेवत्यमिति 
सन्न्यास षदतो तच्चिन्त्यं 1 -सब्यैतरनान्दीसुखल्वे 


`विशेषणं ज्ञेय ॥ सव्व पिशडदानं य॒ग्मा विप्राः ॥. दचक्रत 
सत्ववसु विश्वदेवो । अन्यन्नान्द श्राद्र वदिति हेमाद्रिः `॥ 
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` २७८ ` -यतिषर्मनिणयः ) 


समृत्यर्थसरे षीतयुक्तम्‌ । शत्र यतिधम्मे प्रकाश समुच्चये 
यन्निर्दिष्टं तै निरय सिन्धाबपि मतं ` द्रटटयमिति -भाद्ध- 
विषयं पृथकून आलोचनीयमिति ॥ अत्रि शेनक हेम्नि 
वौधायनप्रभृतीनां मत नान्दीसुखविधानेन श्राद्ध कुयात्‌ 
इत्युक्तं तत्‌ विश्वेश्वरपद्धता बुक्तं एकैको मन््वत्‌ पिशडो- 
देय स्तुष्णीं तणा परः । सब्यमन्ब्रेषु करव्यं नान्दीमुख- 
विशेषणमिति ॥ अत्र बृद्धि श्राद्धं पृथक्‌ नार्स्थव ॥ अने 
नैव पदाथ सिद्धेरिति जमिनीयन्यायकुशलाः । अत्र 
कत्त यदि साभिक स्तदा स्वाग्नविव यद्यनाग्नि स्तदा 
लोकिकाग्नपिव पाकं कुय्यीत्‌ ॥ तथा च कात्यायनः ॥ 
च्रोपासने द्यावसथ्यपि्टादि वीजमेववा 1 लौकिका 
न्निमितरं वा श्रद्धावाच्‌ स यदाभवेदित्यु पक्रम्य तस्मिन्‌ 
होम महायज्ञान्‌ कु्यौत्‌ मोक्तादिकम्भच । सन्न्यासाधं ` 
तथा कुप्योत्‌ पाकयज्ञादिकानपीत्याह ॥ पटोदिवि विधा 
, नापि कात्यायनेनेवोक्तं परिशेषे । अनग्निरिति भरामा- 
 दग्निमाहत्य पृटोदिषित्य शअिष्ठाश्याममिति ` दाभ्यामु 
` परूणाय त्रिभिश्च सावित्ैः -प्रज्वज्ितां सवितुस्तत्‌ सवितु 
| र सवितरिति सावित्री दैवतेहैत्वा पाकं पचेदिति 
श्‌ रे. वा इत्यस्यपरेसमूहान्नादि क. स्कारेणे 3 

` त्यादित्यमित्य्ः ॥ ` र 
(^ वोधायनोऽपि ) अनग्निरानिसुत्पाद् नित्येन विधिनाततः 
 स्वागनविवाग्निमान्‌ कुव्यौदपवरगोक्त मादितं इति ॥ २ ॥ 
` अपवगाक्तं , सन्यासा्थसुक्तपाकहोमादि 1 ` आदितः 





((-0. 1\/॥(111104/5511॥1 2118811 \/8/81185। (01661010. 01411260 0 6810011 


सन्यास धम्म॑दषंणम्‌ । २७६. 
आरम्भ समये अनिरप्याह ॥ | 
लोकिकाग्नो तदा कुस्यात्‌ श्राद्धार्थं पंचनादेकम्‌ ॥ 
परव्वदयुस्तदहन्वापि श्राद्धे विप्रान्‌ निमन्त्रयेत्‌ ॥ ३ ॥ . 
छृत्वातुं सस्छृतेपाकं ह विषः स्वादुभोजनम्‌ ॥ 
हृदि यन्ञे्व ध्यायेदेवं नारायणं प्रमुम्‌ ॥.४ ॥ 
परभेत्‌ सव्यैकम्मोशि स्नानादीनि विधानतः. ॥ 
तरषैयेदम्भसा स्नात्वा मन्त्रपूर्वं द्विजोत्तमः ॥. ५ ॥ . 
देवान्‌ ऋशन्‌ मनुष्यांश्च भूतानि च यथाक्रमम्‌ ॥ .. 
तपयित्वम्भसा सर्व्वा पुनः श्राद्धेन तपयेत ॥ & ॥ 
पार्व्वण॒ ञ्च तथावृदचाश्राद्धं कुय्यांदूयया विधि ॥ 
दत्वा नान्दीसुखेभ्यश्च पिश्डानत्ततसंय॒ताच्‌ 1 ७ ॥ 
श्राद्धदेवान्‌ नमस्रय्योद्ययोक्तश्चुतिशासनात्‌ ॥ 
इति -्राद्धानन्तरं ` कलैव्यतां दशयति ॥ यतिधम्मप्रका- 
शोक्तं ॥ अय विदुषां प्रति . संन्यासं कर्त . ब्रह्मानन्दय 
पद्धत्यनुस्रत्य प्रयगमान्रसच्यते ॥ 

तत्राद ्नोपासनाधिमन्तं यजमानं प्रति तादशविधुरं प्रति 
च प्रयोगः । तत्रादो निस्पृहः सब्धैतः. शान्त इत्यादिलक्षशें 
युक्तं भिक्षुं गुरं सशोभ्य तन्निकटे वर्षमेकं परमासं त्रिमासं 
मआसमर्क वा वसन्‌ यतिधम्मोच्‌ सवीच्तमाणः सर्व्वपणा 
स्त्यजननिषिद्धपरतिम्रहनिवृत्तो गायत्रीजपरुद्राध्यायजप 
कुष्मार्डहामरूपपुरण्चरणशमादो कृत्वा गुरोराज्ञा ञ्च 
लब्ध्वा उदगयनादौ प्रशस्तेकाले सन्न्यासमारभेत.॥ कस्या. 


न्चिद्रि्तायां तिथोन करव्यं न. रिक्ता सर्व्वकम्भषु 


\98 
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स् ; , यतिषम्म्निणंयः }; 


इति वचनात्‌ ॥ ततः संन्यासे योग्यता सिदधयथं चतुः- 
छृष्छूत्मकप्रायश्चिततं प्रति कच्चूमेकेकगेनिष्कय- 
्रव्यदा्न वा करैव्यमेयति ॥ एकादष्यां हादश्यां वा 
ब्रह्मरात्रिर्यदा भवति तथा श्राद्धानि आरभेत ॥ तत्न सन्यासे 
अधिकारार्थ स्वस्य नवश्राटढषोडशश्राद्धानि च साग्निकः 
पार्व्वैण विधिना निरधिक स्त्वकोदिष्टविधिना कुस्यौत्‌ । 
सपिरडीकरणमपि केचिन्मतेउक्तं । तत्‌ चिकी- 
षौयां तदपि कार्ययं एषां नवश्राद्धादीनां प्रयोग स्तु ब्रह्मा 
नन्दीय पद्धतौ ज्ञेयः । केचिन्तु नवश्राद्धादेः सपिरडकरणस्य 
च नावन्यकत्वं।।अ्रच्युताश्रमीयःपद्धतावयुक्तात्वादाचाराभावा 
च । अयाटश्रादवप्रयोगः । तत्रापस्तम्बः ॥ यजमान कतके 
घ्नो करण होममन्त्रे ऊषस्यासंभवात्‌ पिरडदाने विक- 
स्पदशेनात्‌ त | 

 सकर्प विधिरेवावतिशते . 1 तव्राश्वलायनानांतु स्वा- 
हाकारेण या .गनिपूष्वेक यज्ञापवीतीत्यप्रौकरशे विधिरास्ना- 
नात पिर्डदाने विकल्पदशेनात्‌ पार्व्बवशविधिरेव ॥ इति ॥ 
तत्रापस्तम्बाना . प्रयोगमाह ॥ - श्रादपाकादन्यनात्ेन 
वैश्वदेवं कत्वा ततो नयादौ गत्वा प्राङ्सुखोयज्ञोपबीती 
यवसहितजलेन श्राडदेवतानां तपशादि कु्योत्‌ ॥ तपेश- 
भकार न्त्वाह । ब्रह्मणं तपयामि । एवं विष्णा । मदेश्वरं ॥ 
देवर्षीन्‌ । ब्रह्न चतर्पीन्‌ ॥ वचुच्‌ सद्रान्‌ आदित्यान्‌ ॥ 
सनक सनन्दनं । सनातनं । ॥ पृयिव्यादधनि पञ्चमहा- 
तानि. एकादश चत्तरादीनि करणानि । चतुर्विध भूतमामं 
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सन्यास धम्मदषंशम्‌ । २८१ 


पितरं । पिताप्रहं । प्रपितामहं ॥ मातामह । प्रमतामहं । 
वृद्धप्रमतामह्‌ं ॥ मातरं। पितामदी।प्रषितामही17पात्मानं । 
पितरं पितामह भिति ॥ केचित्तु मात्मानं अन्तरात्मान 
परमात्मान भिति विधानात्‌॥ एवं तपण विधाय ॥ ततोऽ 
शेषदुःखनिवृत्ति निरतिशयानन्दभाधि -परमपुरुषाथेप्रास्षये 
करिष्यमाण परमहलसन्यासस्वीकारार्यथे तदङ्गतवेना्ठौ 
भरद्धानि स्देवानि ` सकस्पविधिनान्नेनामद्रव्येण वा 
तन्श्रेण करिष्ये इति सकस्पः । अष्टौश्राद्देवता पुर्ववोक्ता 
्रदटव्याः इवि ॥ हारेतसहितायां सन्यास्विधिमाह ॥ 
दच्वापितुभ्यो देवेभ्यो मायुपेभ्यश्च यत्नतः । 
दस्वा श्राद्धं पित्रभ्यश्च मानुषेभ्य स्तथात्मनः ॥ . 

अस्य विचार स पेक्तताऽस्ति ॥ यष्टश्रादप्रयोगे । नारदः 
परिरजकोपनिषदि एर्व सन्यासापनिषदि । एय अति शेनकं 
वहुचपरिशिष्ट वौधायनेषु श्रह्मानन्दीयपद्धतो. । विश्वेश्वर 
पद्धतो च एतेषां मते श्राद्देवतादयः पर्व्बोक्ताः । एतेषांमते 
मातामहषिपत्तो नोक्तः ॥ किन्तु नान्दीमुखश्राद्ध भाता- 
मदि पच्च करपैव्यतास्ति ॥ निशंय क्तिन्यो । एवं शिवम 
हापुराणेऽपि मातामहपत्ताद्यक्तं । ततप्रमाणं स्म््यते ॥ 
मतामहात्मकश्राद्धे घयो मातामहादयः । 

प्रति श्रा बाह्मणानां युग्मकृत्वोपकल्पितान्‌ ॥इति॥ 

किन्तु यद्यपि अन्यन्न प्रमाणं नास्त्येव तथापि यत्र पितु 
श्राद्धादिकं काय्यं स्यात्‌ तत्रेव सातामहादि शराद्धं कचैव्य 


. भवं. ततप्रमाशन्ु । यतिधम्मं प्रकाशकेऽप्युक्तमेव ॥ 
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ददर `. यतिधम्मनिरयः । 


पितरो यत्र पु्यन्ते तत्र मातामहाघ्चुवं । 
्रविशेषेण कर्तव्यं विशेषान्नरकं घ्रजेत्‌ ॥ 
; इति वरिरेषव चनानधातामहादिपक्तोऽवश्यमेव 
कर्सव्यः प्रतीयते इति ॥ आखात्मशूद्धपक्ते देवतामतभेदं 
रक्तं तदशेयति । -नारदपरिव्राजके ।. . शिवमहापुराणे 
निखयसिन्धौ । व्रह्मानन्दीयपद्धतावपि आत्मश्नाद्ध 
देवता आत्म: पितु . पितामहा इत्युक्ताःकिन्तु अन्येषां 
भते  यतिधर्मप्रकाशकपद्तो - एवं. कामरूपमठस्य- 
सन्यासपद्धतो च । आत्मभ्राद्ध आत्म अन्तरात्म 
परमात्म दैवत्यमिल्युक्तं ॥ इति. ॥ . प्ररस्परविरुं 
प्रतियते किन्तु प्रामाशिक्य ञ्त्मशूद्धे देवता आत्म पितु 
पितामहाः ॥ यनमते प्रमाणमस्ति तन्मते प्राह्यमिति 
सिद्धान्तः 1॥ =. ` . | 
लब्वेज नान्दीसुखत्वेविशषणं ज्ञेय ।।द्तकरतर्‌।।सत्यवसन 
वा विश्वेदेवा इति विशेषः ॥ अन्यन्नान्दीशृाद्रवदिति 
हेमाद्रिः ॥ अत्र सन्यास कम्मशिश्य्टोशाषधे प्रयोगाः नान्द 
सुख विधानेन शृ कु््यादित्यक्तं ॥ परन्तु ` सन्यस्त- 
क्रममा्गमूते . वृ्धिशादविपये , ऋक्‌ परजुः साम- 
भदेन पृथक्‌ पृथक्‌ स्येण निर्देशो नास्ति. ॥ . अतएव 
स्वेषां वेदानां सन्यास कम्मंणि नान्दीसखुखविवानेन 
शर्धं . करेव्यं ॥ किन्तु सामवेदोक्त नान्दीसुखशूदध 
मानुपक्तो नास्ति परन्तु यजुर्वेदसते क्रियाङ्ग आभ्युदयिक- 
श्रा निमित्यर्ध मातृप्लो गद्यत इति. सव्वैशास्रसम्मतं ॥ - 
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सन्यस .धम्मदपषणम्‌ । १८३ 


विश्वेश्वरपद्धतौ पितुदेवताःसन्यास-कम्मौ द्धी भूते ना- 

श्राद्धे पित॒पक्ते । पथकरूपेण या उत्ताः ता आह पितृपत्ते 
कन्यवाडावानल .सोमोऽर्यमा तथा अग्निष्वाता वर्हिंषदः 
सोमपा श्वैवेदेवताः इत्युक्तं ॥ एवमातुपक्चेदेवतास्तु गप्रा 
पद्यमाद्ाडशमात्रका देवता उक्ता एव ` -॥ अन्यान्य 
अन्ये विरूद्धं प्रतीयते तन्मतमाह. यथा नारदपारत्राजकं 
श्मनिसंहितायामपि एवं शोनकवहुचपरोशेष्ट वोधायनादाना 
मतानि।एवं निशीयसिन्धौ वृह्यानदीय पद्धतौ कामशूपमटस्यः 
पद्धतावपि एतेषां अन्यानां परस्परस्य एकवाक्यत्वमस्ति ॥ 
तदेकवाक्यत्वमाह ॥- यथा पितृश्राद्ध पितर॒ पितामह 
प्रपितामहादि देवताः एवं मातरः प्ते त॒ मात्न॒ पितामही 
प्रपितामद्यो देवता उक्ताः ॥ नारद परिव्राजकानां. सब्वेषां 
अरन्थानां परस्परेकवाक्यता प्रतीयते ॥ अतएव एतेषां मत 
मरा्यकिन्तु विश्चश्वरेण यदुक्तं तन्मनं न लिख्यते. ॥ इति 
सिद्धान्तः ॥. . अष्टविधाभ्युदयिक श्राद्धे प्रथमं यत्‌ 


करव्यं तदाह 1 करिष्यमाणशपरमहससन्यास 


कम्माद्धोभूत सगणाधिप - गोप्यादि ` षोडशमात्रकापूजा- 
प्यक वसोधाराः.सम्पातनायुष्य सक्त जपा देपव्व॑कमष्ट 
विधमाभ्युदायेकश्राद्ध तन्त्रेणनान्दीखुख ` विधिना हं 


करिष्ये इति सकसप्य विधनिन श्राद्धं कत्तव्यमेव इति श्रष्ट 


समाप्तम ॥ 
( आ्राद्धानन्तरंवपनं कर्तव्यः ततप्रमाणमाह ॥ ) 
नारदर्‌ परित्राजकोपनिषदिः॥ 


((-0. 1\॥८111104/5511॥1 21188 \/81/81/185। (01661010. 01411260 0 60810011 


८४ , , -यतिधरम्मनिगयः। 


यया बिधि निर्वचयं॑पिरडप्रदानानि निवस्य दक्षिणा 
तात स्तोषयित्वा ब्राह्मणान्‌ प्रेषयित्वा  शषकस्मेसिद्धधर्थं 
सपकेशान्‌ विसुज्य शेषकम्मं सिद्धयर्थं केशान्‌ सप्ता वा 
दविजः सल्तिप्य वापयेत्‌ केशग्मश्चुनखानि चेति सप्तकेशान्‌ 
` सरच््य कच्तोपस्यवज स्षोरपव्यकंस्नात्वा सायं सन्ध्यावन्दन 
नित्य सहस्रगाय्रा जप्तवा ब्रह्मयज्ञं निवृत्य स्वाघीनाधेखुप 
स्थाप्य स्वशाखोपसंहरणं छत्वा  तदुक्तप्रकरेणाभ्याहुति 
माज्य भागान्तं हत्वा इतिविधिं समाप्यात्मादिषभोखवारं 
लक्तप्राशनं कत्वा च मनपव्वकमधिं सरक्ष्य स्वयमधेरूत्तरत 
कृष्णाजिनोपरि स्थित्वा : पुराणश्रवणयपब्वंकं जागरणं 
कृत्वा चत॒थेयामान्तेलात्वा तदन चर्‌ श्रापयित्वा पुरुषं 
सुक्तेनान्नं पोडशाहतीहैत्वा विरजाहोमं छृत्वा अथाचम्य 
सदल्तिणं चखं सुवणं पात्र धेनु त्वा समाप्य व्रह्मोदासनं 
कत्वा. \\ इति ॥ 
( शिवमहापुराणे श्राद्धन्ते बपनविधि, स्मस्थते ॥ ) ` 
उपोष्य स्षौरकम्मादिः कन्तोपस्य पिवर्भितम्‌ ॥ 
केशब्मश्वु नखान्येव कभ्मौवधि विसृज्यचः॥ ९ ॥ 
सप्ताटकेशान्‌ विधिवत्‌ कारयित्वा विधानतः ॥ | 
स्नात्वा धौतपटः शुद्धो दिराचम्याय वागयतः॥ २ ॥ 
भस्म सास्य विधिना रत्वा पुरयाह वाचनम्‌ ॥ 
तेन सप्रत्तण प्राप्य शुद्देहः स्वभावतः इति ॥ ३ ॥ 


“यति धम्मे प्रकाशकेऽपि श्रादानन्तरं वपने कत्य 
माह । माधवीये वोधायनश्च ।१ 
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+ सन्यास धम्मंदपेशम्‌ । २८५ 


कृत्वा श्राद्धानि सव्वाणि देवादिभ्योऽष्टकंपुथक्‌ ॥ 
वापयित्वाच केशादीन्‌ मालेयेन्मात्रकाइमा इति ॥ ४ ॥ ` 
विभ्वेश्वरी धृत वचने श्राद्धान्ते केशवपनं प्रमाणमाह ॥ 
पर्व्वदयनोन्दीसुखं छृत्वा ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा पुरयां 
वाचयित्वा केशश्मश्चुलोमनखानिं वापयित्वा. । यथाविधि 
स्नात्वा होमादिद्रव्य व्यतिरिक्तं द्रव्यजातं पुज्ादिभ्यो दत्वा 
दशडाटन्र सनिधाय देवायतने आमे वा पुलिने वा अरणशये 
वा स्थित्वा । ब्रह्मणेनमः। इन्द्राय । एवंसस्यौय । सोमाय । 
त्मने । अन्तरात्मने । परमात्मने ब्रह्माञ्ज्लिं 
कृत्वा । मानसं ` जपित्वा । उपस्पृश्य दभौनन्लं कृत्वा 
वेदान्‌ जपित्वा सक्तुसुटित्रयप्राश्य आचम्येति । अत्र 
, विशेषमाह 1 बोधायनः ॥ ब्राह्मणानन्ते अविश्य पुरयाहं 
‰ स्वस्ति रिष्टिरोपिवाचयित्वेति । अन्तरे समीपे आवेश्य 
तता वपनं कु््यात्‌ 1 कात्यायनः ॥ | 
अपोहिषेति दाभ्यं श्मश्चुरोम नखानिच ॥ 
गोदानिक विधानेन सब्बैमन्त्रान्नियोजयेत््‌ ॥ »॥ 
, सप्ता्टकेशान्‌ शिखार्थं स्थापयेत्‌ ॥ तथः चसप्रदायविदः ॥ 
, शेषस्य कम्मेशः सिद केशान्‌ ससाष्ट वा दिजः ॥ 
`  सरक्ष्य वापयेत्‌ सव्व केशश्मश्रुनखानि चेति ॥ £ ॥ ` 
गोभिलोक्तमाह।ततःसमाचरेत्‌ स्नानं हेमरोप्य कुशाम्भसा॥ 
कृत्वातुवपनं विद्याच्‌ भवेन्युरडोऽथवा शिखीति ॥ ७ ॥ 
ब्ह्मानन्दीय पद्तावप्याह ॥ एवमष्ट श्राञचोत्तरं बह्म 
` रा्रयनुरोधेन तस्मिन्‌ दिने दितीये वा शिखार्थं मूध्नि 


४ 
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२८६. ` यतिधम्मेनिर्णयः । ` 
पञ्चपद्‌ वा केशान्‌ स्थापयित्वा क्तोपस्य व केशश्मथु 
लोमादिविपनं विधाय नखानि निकृन्त्यं यथा विधि 
सनात्वा कौषीनच्छादनादुपयुक्तं . स्वात्मन आचाय्योय 
` दचचिशार्थं होमार्थञ्च द्रव्यं पृथक्‌ कृत्य सति विभवे 
पुत्रव्राधितादिभ्यो धनादि, विभज्य सैतप्यं स्वीयं 
घनं सन्न्यास दातृभ्यो विपरभ्यो यतिम्यश्च विभज्य 
तदाज्ञया शव॑ सव्पैमधिभ्योदव्यात्‌। असति विभवे स्वात्मान 
मेव तेभ्यो निवेदयेदिति ॥ ` `: 2 4. 
अत्मपुराणे एकादशांऽध्ययिऽ्पि ॥ ` ` ` 
तस्मिन्नेव दिने नोचेदृदितीये' दिवे सुधीः ॥ ` 
पिर्डदानं दिने तस्मिन्नु पवासः परेहनि ॥ ८ ॥ ' 
सुख्य मे तन्घन्यं स्यदेकस्मिन्‌ दिवसे दयम्‌ ॥ 
उपवास दिने प्राप्ते क्तोपस्य शिखात्रयम्‌ ॥8॥: ˆ ˆ 
वज्ञेयित्वा तु वयनं कुवत मतिमान्नरः ` ` | 
स्नात) शुचिस्ततो भूत्वा षरिधायान्यदम्बरम्‌ ॥.९०॥ 
यावत्‌ सन्यास योग्यं स्याद्धोम द्रव्य विवजितम्‌ 1 
शालम्रामादेकं तदडेसनं कम्बलादि च ॥ ११ ॥ 
सवतसरादिकं कालं यर सब्ेशशेधैतम्‌ ॥ 
बहमानेश्ठाय गुरवे बहुशोऽपि परेक्ष्य च ॥ ९२॥ 
अङ्गीकृतेऽय तेनायमपैयेद प्य पेक्तितम्‌॥ 
आत्मनश्च विधायेव पथक्‌ शीतादिवारणम्‌ | 
भ्रतालितं ततो दशडमव्रणं सौम्यदशनमिति ॥ १३ 1 
(निणेय सिन्धावपि स्मृत्य्थ सरे ॥) ` ` 
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सन्यास. धम्म॑दयशम्‌ । २८७७ 


केशश्मश्चु लोमनखं वापयित्वोपकल्पयेत्‌ ॥ 

दश्डंजलं पविभ्ैच शिक्यं पाञ्चं कमर्डजुभिति॥ १४ ॥ . 
अथ वपनान्तरं सकतुसुष्टयादि मरहणमाह 1 शिवपुराणे 

कैलास संहितायां ॥. ` । 

होमद्रव्याथैमाचाप्यं दात्तिणाथं विहाय च ॥ 

दरव्यजातंमहेशाय दिजेभ्यश्च विशेषतः ॥ १५ ॥ 

भक्तेभ्यश्च प्रदत्वाथ शिवाय गुरुरूपिश ॥ | 

वसखादि दत्िणां दत्वा प्रणम्य युविदश्डवत्‌ ॥ १६ ॥ 

दोरकोषीनवसनं दरडायं ्षालितं शुचि ॥ ` 

दाय होमद्रव्यादि समिदादीनि च क्रमात्‌ ॥ १७ ॥ 

समुद्रतीरे नयां वा पव्वते. वा शिवालये ॥ . 

परररण्ये वाय गेष्ठेवा विचार्यं स्यानसुत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ 

स्थित्वाचम्य तततःपूठ्वं कृत्वा मानसमज्ञरीम्‌ ॥ 

ब्राह्ममोङ्ारसहितं नमोग्रह्मणश इत्यपि ॥.१६.॥ 

जपित्वात्रि स्ततो ब्रूयाद म्निमीले पुरोहितम्‌ ॥ . 

पअयमहाव्रतमित्यथि ववे देवानामवमः॥ २० ॥ 


` रयेतस्य समाम्नाय भिपेत्वोर्जत्वा चतितत्‌ ॥ 


अगन आयाहि वीतये. शनरेदेवीरभीश्ये ॥ २१ ॥ 
पश्चात्‌ प्रोच्यमयरसतजभनगतलैः सह ॥ ` 
समितञ्च ततः पञ्च सवत्‌सरमयं ततः ॥ २२ ॥ 
समाम्नायः समान्मातः अयशित्तां वदेत्‌ पुनः ॥ 
प्रवदयामीव्युरदःव्याय वृद्धिरदिष्च संवदेत्‌ ॥ २३ ॥ ` 
अथातो धम्मं जिज्ञासेव्यु च्च्य पुनरञ्जसा ॥ 


१ 
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२८८ | -& यतिधम्मनिखयः 1 => | 


अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सामादीन पि संपत्‌ ॥ २९ ॥ 
्ह्माशामिनत्ं ख्य॑ग्च सोमञ्चेव प्रजापतिम्‌ ॥ व) 
घ्रात्मानमन्तरात्माने  ज्ञानात्मानमतः परब ॥ २५ ॥ 
परमात्मानमपि च प्रणवाद्यं नमोऽन्तकम्‌ 
चतुष्यन्तं नभित्वाय सक्ुु्टिं परगृह्य च ॥ २६ ॥ 
्राश्याय प्रणवेनैव दिराचम्पाय संस्पृशन्‌ ॥ = ` 
नाभिं मन्त्राच्‌ वक्षयमाशान्‌ प्रणवाद्यान्नमाऽन्तकान रजा 
अ्आलमानं अन्तरात्मानं ज्ञानात्मानं परं पुनः ॥ . 
आत्मानञ्च सयुच्चास्यै प्रजापति मतः परम्‌ ॥ २ ॥ 
स्वाहान्तान्‌ प्रजपेत्‌ पश्चात्‌ पयोदधिधुतपृथक्‌ ¶ ^ 
निवारं प्रणवेनैव प्राश्याचम्य दविापुनः ॥ ३६ ॥ 
रामास्य उपविश्याय प्राणायामत्रयं चरेत्‌ ॥ ३० ॥ 
इतिश्री शिवमदपुराणे कैलास संहितायासुत्तर 
भगेऽटमोऽष्यायः 1. ` `“ - - ` 
( विनश्वरषद्धतौ वपनान्तेयंत्‌ कव्यं सक्तु भक्तणं 
तदाह । ) वपनान्तरं स्नानं कृत्वा तर्पयेत्‌ । देवताः पितृन्‌ 
ऋषीन छन्दांसि वेदांश्च ययाविधीति ॥ ततो . आगत्य 
देवतायतनादौ उपविश्य दक्षिण जानुन्यत्तानं' वामहस्ते 
कृत्वा तत्रे पवित्रे निधाय तदुरि उ्तोनन दषठिण हस्ते 
नापि दयादिति घाह्याखलिः 1 तं ब्रह्मा्ञलिं ` कुय्यौत्‌ ॥ 
जपेच्च ब्रह्मशिनमः। इत्यादि मन्तराः। तत आचम्य वदादी न्‌ 
` अयत्‌ ।  अपस्पुश्य दभीजलिं कृत्वा वेदादीन्‌ ज पित्वेति। 
शोनकवचनात्‌ 1 ततः सक्तस्टि प्रणवेन प्राश्याचम्य मन्त्र 
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सन्यास धम्मंदपगाभ्‌ । २८. 


नमिममिमन्त्रयेत्‌ । आत्मने स्वाहा अन्तरात्मने स्वाहा 
प्रजापतये स्वाहा । ततः पयोदधिधरतानि त्रिवृत्‌ कृतानि 
तरिवृद सीति मन्वेण प्रथमे प्राश्नीयात्‌ । प्रवृदसीति इतीय 
विवृदसीति त्रतीयं । तत आपः पुनन्तु पृथिवी मिद्युदकं 
प्राश्नीयात्‌ । तदुक्तं वद्चपरिशिष्टे ॥ अथ पयोदधि सर्पिः 
त्रिवृत्‌ प्राश्याचामेदष स्तद लाभ इति ॥.. | 
निशंयसिन्धौयदुक्तं . तद्याह ॥ पयोदधि सर्षिरेकी 
कृत्वाजिवृदसीतिः भयमभिति पूव्यैणोक्तं ॥ -यतिधम्मं 
प्रकाशके । माधवीये । ` दर्डप्रमाणमाह ॥ 
ननिदणडनगुलिस्यूलान्‌ वैणवान्‌ मृद्धंसमिताचः॥ . 
एकादश नवदवि्िचतः सप्तानपव्वेकान्‌ ॥:१ ॥ ` 
सत्वचानव्रणान्‌ सौम्यान्‌ समसघ्रतपव्वेकान्‌ ॥ 
वेशटितान्‌ रष्एगोवाल रज्वातु .चतुरंगुलान्‌ ॥ २ ॥ 
एको वा तादृशोदश्डा गोवालरहितेभवेत्‌ ॥ ` ` 
` कुशः कापास सुत्रवां क्षोमसूत्रै रथापिवा ॥ ३: ॥ 
कुशले भेथितं शिक्यं रम्याकरसमन्वितम्-॥ “~. ` ` 
षटू पदं पञ्चपादं वा सुटिदयविदारतम्‌ः॥ ` 9.॥ .. 
विकेशं सितस्पषठन्तु उभयं दादशागुलम्‌ ॥ ` ` | 
दिगुणं अगुणं ` वापि सब्वैतोऽटगुलन्तु वा ॥ ५॥ ~ ` 
 प्रदिशमा्नं सूत्रन्तु कार्यतः कृतमत्रशम्‌ 1 - : ‡‡ ` 
. चार्डालाय छृतचेतं स्मृते जलपविञजकम्‌ ॥ €. ॥ 
गृहीत मन्त्रवत्‌ सभ्यक्‌ सच्छिकश्च कमण्डलुम्‌ ॥ ` ` - 
दारव वैणवं वापि .मृदलावरूमयन्तु वा ॥ ७.॥ ` . 
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६० . यतिधर्पपिणंयः 1 
पात्रं गिलामयता्रं पणौदि भवमेव वा ॥ 
चतरं वलं वाप्यायसंद्ारवं शुभम्‌ ॥ = ॥ 
ङ्ञोपीनाच्छादनं वासः कन्थ( शीतनिवारिशी ॥ 
पादुके चापि शेचायें दशमात्रा उदाहृताः ॥ € ॥ . 
छं पविध्रे सूची चा तिविष्टध्वं तथा जिनम्‌ ॥ 
प्ताशि वासो सद्र मृत्‌ खनि च पाशेका ॥ १० ॥ 
योगपट्रवहिवौस इत्येता एकविंशतिः ॥ 
तासां पञ्चादिका नित्या दशवा सब्वेशोऽपिवा ॥ ११ ॥ 
गृकत्वमा अयोगत्य देवगो वद्विवेशमनि ॥ ` : ` 
ग्रामान्ते भामसीमान्ते यद्या शुचिमनोहरे ॥ १२ ॥ 
स्राज्यदयि पयोच्यतत्‌ जिबृदा ` जलमववा ॥ 
ॐ भूरित्यादिना प्राभ्य रातरिऽ्चोपविशततः ॥ १३ ॥ . ` 
एतावतैव विधिना भिक्षुः स्यादापदिः. दिजः ॥ 
अयादित्यस्यास्तमयात्‌ पूष्येमग्नीच्‌ विदुत्यसः ॥ १४ ॥ 
पआरज्यञ्च गाहंपत्ये तु सस्छृत्य तेन सर्पिषा ॥ 
पूमाहवनीयेतु. लहयातं प्रणवेन त ॥ १५ ॥ 
ब्रह्मन्वाधानं मेततस्यादग्निहोत्रेहुते ततः ॥ 
स्ता्यं गाहैपत्यस्य दर्भावुत्रतो यदि ॥ १९६ ॥ ` 
पात्राशिं सादित्वं तु ब्रह्मायतन एव तु ॥ | 
संस्तीशषु च दभु त्वजिनान्तरितिषु वा | १७.॥. 
जागृयात्‌ रात्रि मता न्तु यावत्राह्मसुदू्तैकम ॥ - 
एतामवस्थां संप्राप्य मुदुत्वफलमभ्नुते ॥ ९८ ॥ 
अग्निहोत्रे स्वकालेतु हतवा प्रातस्तनन्ततः ॥ 
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सन्यास धम्मदपणम्‌ । २६१ 


इष्टिं वैश्वानरीं कृय्यत्‌ प्राजापत्या मयापि वेति ॥ १६ ॥ 
अन्न वोघायन वाक्य सदं एतामवस्यां संप्रा- ` 

पयेत्यनेन एतावतैव विधिना इति प्रागुक्तस्याथः 
स्पष्टीकृतः ॥ चाद्यानन्डैयपद्धतौ. आह ॥ अथ - वपनं 
रत्वा यथाविधि स्नात्वा देवायतनादौ समागत्य व्रह्म 
यज्ञवद्रह्याज्ञिं कत्वा ययाशक्ते वेदादिकं जपित्वा ततः 
सकरुखुष्टिजयं प्रणयेन प्राश्याचम्य॥ त्मने नमः परमात्मने 
नमः प्रजापतये नम इति मन्त्रैनौभि मभिस्पृश्य ततः 
पयोदधिध॒तं त्रिवृत्‌. कृतमयवाजलभेव त्रिवृदसीति मन्त्रेण 
प्रथमं प्राश्नीयात्‌ प्रवृदसीति दहितीयम्‌ विवदसीति त्रतीयम 
तत्रापः पुनन्तु इति ॥ मन्त्रेण जलं प्राश्य ॥ ततः प्रागुक्त 
विधिना सावित्री प्रवेशं कृत्वोपवासं सकल्पयेदिल्युक्तं । 
तस्माद्ययारुष्ययेष्ठेयम्‌ ॥ 


नारदपरव्राजकेपनिषदि सावित्री प्रवेद दशयति 
्रह्मोदासनं रत्वा ॥ समासिन्चन्तु मरतः समिन्द्रः 
-सेवृहस्पति समायमग्निः सिचैत्वायुषा च धनेन च वलेन 
चायुष्मन्तः करोतु मेति ॥ यते ` अग्ने यज्निया तनूस्तये 
द्यारोाहात्मानम्‌ ॥ अच्छावसखनि करवन्नसेमनय्या पुशूपशे यज्ञो 
भूत्वा यज्ञमासीद स्वायोनिं - जातवेदो भुव आजायमानः 
सः क्षय एीत्यनेनागिमात्मन्यारोप्य ध्यात्वाग्नि प्रदत्तिण 
` नमस्कार पुव्वेकषुद्यस्य प्रातः .सन्ध्यापुपास्य सहस्रगायत्री 
पव्यैकं सूर्योपस्थानं कुत्वा नमिदघ्नोदकमुपाि्याणदिक्‌ 
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२४२ यतिषम्म॑निणेयः । ` 

पालकाष्यपूव्वकं गायत्ुद्वासनं कृत्वा -साविती ष व्याहतिषु 
पविशयित्वा अहे व्तस्यरेरिवा ` कीर्तिः पू्मरेएि ॥ 
ऊष्यै पवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि ॥ द्रविणं सुवचं 
सुमेधा अमृतोक्षितः ॥ इति व्रिशकन्बदादुवचन, ॥ यश 
न्दसा मृषमो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽष्यमृतात्‌ संवभूव ॥ 
समेन्द्रो मेधया स्पणेतु अमृतस्य देवधर नुया शरीरं 
मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कण्या भूरिविश्रव 
ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितश्रुत्तमे गोपाय ॥ दारषर 
-णायाश्च धनेपणायाश्च लोकेषणायाश्च दयुत्यितोऽहं ॐ भः 
संन्यस्तं मया भुवः सन्यस्तं मयाॐसुवः सन्यस्त मया 
भूमैवः सुवः संन्यस्तं मयेति मन्द मध्यम तालजध्वनिभिम 


के 


0 
.नसा वाचोखाप्यौभयं सब्वैभूतभ्यो मत्तः सव्व प्रवसेते स्वा- 


हेत्यनेन जलै प्राश्य प्राच्यादिशि पूशेण्जलिं भ्िप्य ॐ 
स्वाहेति शिखासुतपाल्ययज्ञोपवीतं परमं पवित्र परजापते 
यैत्‌ सहजं पुरस्तात्‌ 1 अआयुष्यमग्रं प्रतिसुश्च शम यज्ञो 
पदीतं वश्ञम स्तु तेजः ॥ यज्ञोपवीतं बहिन निवसेत्वमन्तः 
प्रविश्य :मव्यद्यजस्नं परमे पवित्रं यशेवलं ज्ञान वैराग्य 
नेरधा ` प्रयच्डेति. यज्ञोपवीत छित्वा उदकान्जालेना सॐ 
भ्‌ः ससुत गच्छ. स्वाहेत्यपूसु ज़्हयात्‌ ॐ भरः संन्यस्तं 
मयेति, पूव्वस॒क्तं ॥ ॐ भूर. स्वोहेतयपूसु - वस्ते कटि 
सूत्रमपि. विसृज्य सब्यैकम्भानिवेकोऽहमिति , मृत्वा 
जातरूपधरो , भूता स्वरूपातुसन्धानपृश्वैक  मूष्वेवाह 
सदी गच्छेत्‌ पूष्पैवद्द्ित्‌ सेन्रासी चेद गुरोः सकाशात्‌ 
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सन्यास धम्भदर्पणम्‌ । २६३ 


प्रणवमहावाक्योष्देशं प्राप्य यथा. सुखं विहरन्‌ 
मत्तःकिधिन्नान्योग्यतिरिक्त इति. फलपतोदकाहारः पत्वं 
तवन देवतालयेषु सथरेत्‌ संन्यस्याय . दिगस्वरः सकल- 
सेचारकं सव्वंदानन्दस्वानुभवेकपूशहदयः ` कम्माति- 
दूरलाभः प्राणधारणपरायणः फलरसत्वक्पश्रमूलोदः 
केमौत्तार्थौ ` गिरिकन्दरेषु विसुजेदहं स्मरं ` स्तारकं । विवि 
दिषासन्यासी चेच्छतपयं ` गत्वा चाप्यौदिभमि र्विप्र.स्तिष्ठ 
तिष्ठ भहाभाग दरड वखं कमर्डल गृहाण. प्रणवमहावा 
क्यग्रहणार्थ  -गुरुनिकटमागच्छेत्याचार््ये दैरड . कटिः 
सञ्च कौपीनं शाटीमेकां कमर्डलं पादादिमस्तकप्रमाण 
मत्रणं सम सौम्यमकाकपृष्ठं सलत्तणं वैणवं दर्डमेकमा 
चमनपूव्वंकं सखामागोपायोजः सखायोऽसीन्द्रस्य वजोऽ 
सि वात्रैघ्नः शम्मे ` मेभव यत्‌ पापं तन्निवारयेति दश्डपरि- 
अहेज्नगन्मीवनं जीवना धारभरतमातेमामन््रय स्वसव्वैदा सम्ब 
सोम्येति । प्रणवपुव्वैकं कमण्डलुं परिगर्यकौपीनाधारं कटि 
सूत्रमेमिति गृद्याच्छादकं कौपीनमोमितिः शीतवातोष्ण 
त्राणकरं देहैकरत्तणमेमिति `. कटिसूत्रकोषीनवस्र 
माचनपुष्वेकं योगपट्टभिषिक्तो भूत्वा कृतार्थोऽहमिति 
मत्वा स्वाश्रमाचारपरो भवेदित्युपनिषत्‌ ॥ चतुर्थोपदेशः॥ 

प्मात्मपुराणे ११ अध्याये ॥ दश्डादि. लत्तणं एवं सक्छ 
सुषि म्रहणम्चतत्‌ प्रमाणमाह ॥ 


अआत्मन श्च विधिव पृथक्‌ शीतादि वारणम्‌ ॥ ` ४ 


परत्तालितं ततो. दणडमन्रणं सोम्य. दशेनम्‌ ॥ १ ॥ ` 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 21188 8181185 (01661010. 01411260 0 6810011 


२९. : - यतिधम्भनिरायः। 


वेशावं सस्छतं तदत्‌ स्वात्मना समितं तथा ॥ 
कोपीनादि युतं धीमान्‌ स्यापयेदन्निसन्निषौ ॥ २॥ .. 
रात्रौजागरे होमे देशाः शस्ता इमेसदा ॥ 
महानद्या स्तटं तददेवतायतनं पुन; ॥ २ ॥ 
अररयं वापि गोष्ठ वा गृहेवा ` जनवन्ञितम्‌ ॥ 
्र्चन्दर सोमसव्यीटम चतुव्यहस्वरूपिणम्‌ ।। ४.11 
अन्तरं परमं तदरषिज्ञानं च विशेषणम ॥ 
अत्मनो निर्विशेषश्च चतुब्यूहः प्रकीतितः ॥। ५ ॥ 

` ब्रह्मादि नामकान्‌ मन््रानष्टोताच्‌ प्रणवादिकान्‌ ॥ 
नमोऽन्ताश्च चतु्याच संयुतान्‌ मनसाजपेत्‌ ॥ ६ ॥ 
वद्भ्िज्च संविश्य स्वासने विजितेग्रियः ॥ 
सक्षु ततः प्राशय त्रिराचम्य च मन्त्रयेत्‌ 1 ७ ॥ 
परात्मने च त्थेवाये प्रदे तदात्मने ॥ ` 
प्राजापतय इत्येतं ततीयं मन्त्रमीरयेत्‌ ॥ ८ ॥ 

स्वाहान्तं प्रणवादिस्या त्त्रयं नाभेस्तु मन्त्रणे ॥ 

वयोदषिं तयातीपि ल्िवारं प्राशयेत्‌ कमात्‌ ॥ £ ॥ 

` सक्तूनाञ्च त्रयस्यास्य प्राशने प्रणवेरणम्‌ ॥ 
आचम्य च जपेत्‌ पश्चात्‌ सिश्य प्राडखुखः शुचिः ॥१०। 
प्रणवे सह गायत्र्या यया शक्ति ईदिजोचमः ॥ 
ॐ कारं सव्व वेदादि वेदादैन यवा खिला ॥ ११ ॥ 
उच्य प्रविशेद्धीमान्‌ सावित्री विधिनासुना.॥. . .. . ` 
भुभुवः स्वरिति प्रोच्य व्याद्रती स्तिस्र खत्मवान्‌ ॥ १२ ॥ 
सावित्री प्रविशामीति दिभन्ा; षट्‌ समीरिताः गा 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥ 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


सम्यासं धभ्मदपरम्‌ । २६५ 


त्रिपदामात्रं गायत्रीप्रच्छो मन्प्रदये पठेत्‌ ॥ १२ ॥ ` 

र्थतः पादतस्तदत्‌ समभा चक्रमात्‌ सुधीः ॥ 

्रादित्यास्तमयात्‌ पञ्वं स्वगद्योक्तप्रकारतः ॥ १४ ॥ 

श्रौतं स्मार्तं तथेवाग्नि लोकिकं वापि निष्वेपेत्‌ ॥ 

कुण्डे वा स्यणिडले वापि सावधानमनाः पुभान्‌ ॥ १५. ॥ 

यथा शाखं ततः सायं होमं सम्यग्‌ विधाय हि ॥ ` 

अ्राज्यभागान्तकं कम्मे स्वगृयोक्तप्रकारतः `।॥ १६ ॥ ` 

छत्व! तस्मि स्ततः. कुस्योदय्मावाज्याहति पुमान्‌ ॥ 

भः स्वाहेति च सपशो परणाहतिरितीरितिम्‌ ॥ १७॥ 

सायं सन्ध्यामुपास्याय वद्वुरुचरतस्ततः 4 

आस्तीय्ये दभानासीनः कुस्याज्ञागरणं ततः ॥ 

तस्यां रात्रो जप्‌ ब्रह्म गायञ्याख्यं सनातनम्‌ ॥ -१६..॥: 
( इति आत्मप॒राणे सक्तभक्षणादि रात्रि ) 


जागरान्तसुक्तम्‌ 


ततो गोभिलमतं स्मय्यतते ॥ वदचपरिशेटबोधायनो ॥ 
3० भरः साध्वेत्री प्रविशामि । इति पृव्वोक्त । किन्तु वष्र 
परिशिशे वोधायनमते मिरयसिन्धो बह्यानन्दीयपद्तो 
एव विश्वेश्वरीधतवचने एवं नारदपरिवाजकोपनिषदयपि 
एतेषां अन्धानां मते ` सक्ुभत्तशपयोदधिसर्पिषां 
चिश्रत्‌ प्राश्यानन्तर गाय्रोपरवेशनसुक्तं 1 .परन्तु. शिवमहा 
पुराणे काप्रर्पमटस्यपटतो . च आगन्याघानादिसव्वं 
कम्पन्ति सावितरीप्रवेशनसुक्तम्र ॥ तन्‌ प्रमाणमाह परमहं 


७२ 
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२.६१. यतिधम्मनिशयः 


सोपनिषदि च 1 आत्मश्राद्ध . विरजाहोमं कत्वा अग्नि 
मात्मन्यारोप्य . लोकिक्वेदिकस्मात्तैकम्माणि समाप्य 
गायज्रीप्रवेशनसुक्तं ॥ शिवमहापुराणेऽपिप्रमाणमह. ॥ 
भरते वेश्वानरे सम्यक्‌ सब्पैवेद सदत्तिणाम्‌ + 
तथाग्निमात्मन्यारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेद्‌ गृहात्‌ ॥ १ ॥ .. 
सावित्रीप्रयमं पादे सावित्री मित्युदीय्ये च ॥ 
प्रवेशयामि शब्दान्ते. भूरोमिति च सवदेत्‌.॥ २ ॥ 
इतिः मतदयं तयोम्म्ये . अग्न्याधानादिकम्मान्ते 

सावित्रीप्रचेशनं युक्तं। कुतः सावित्री प्रवेशानन्तरं अग्नि 
होत्रादिकम्प तस्मिन व्वितसि सायं . समयेऽग्निस्था 
पनादिकार्य्यविशेषोऽस्ति तदन्ते गायत्रीजपादिकं कम्म 
परसीयते 1 एवं पूर्चेदयु वाहयसुहूततँ प्रातः दृत्यादिंसन्ध्यो 
पासनादिकं च ` विरजाहोमादिका्यीणा तदन्ते ` अनर 
त्वात्‌ ॥ अतएव सकभल्तणानन्तर सावित्रीप्रचेशनमयुक्तं ॥ 
किन्तु सब्वेकम्मौन्ते ` सावित्रीप्रवेशनं युक्तमेव ॥ परन्तु 
दक्षिशस्यपद्धतो ` आदयन्तेः - गायत्रीप्रवेशनं यदुक्तं तद 
पयुक्तयुक्याःअग्राहममिति।॥ ततभागुक्त विधिना सावित्र प्रवेशं 
छृत्वोपवास सङ्कल्पयेदिव्युक्तं । तरमादुययार्ष्यनु 
, यमिति । अथोपवाससकल्यानन्तरं बह्यान्वाधानविषिः । 
१ वैधायनोक्तपकारमाह `॥ यतिधमंपकाशके ॥ 
स दित्यस्यास्तमयादगारैपत्यसुपसमाधायान्वाहार्यपचन 

ोनपूय ` शु तुग्रहात गृहीत्वा समिद्धेत्याहवनीये 
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~= 


संन्यासं धम्मंदपशम्‌ । २.६७ 


पूणहुतिं खहाति । ॐ स्वाहेति एतद्रह्यान्वधानं ॥ ` 
एकाभ्निस्त्वावसथ्याग्नौ निरग्निकस्तु पृोदिवि- 
विधानेनोतपादितेऽग्नौ लोकिका्नावेवोक्तप्रकारेण पूणां 
इतिं जुहयादिति ॥ अय याज्ञवस्क्योपनिषदिः प्रमाणमाह ॥ 
तदेके प्राजापत्यमेवेष्िं कव्वैन्ति अयव नं कुय्यादा- 
ग्नेय्यामेव कृ््यीत्‌ ॥ अग्निर्हिप्राणः प्राणमेवैतया 
करोति । त्रेधातगीयामेव कुस्यीत्‌ एतंयेव त्रयोधातवो यदुत 
सत्वरजस्तम ` इति ` अयन्ते योनि व्विजो यतो जतो 
परोचयाः । त जानन्नग्न आरोहाऽथानोवधया रयिमित्य 
नेन . मन्त्रेणाग्निमाजिघरेव्‌ । एष वा अग्नर्य्योनिजः प्राशं 
गर्छ स्वां योनि गच्छ स्वराहेत्येवमेव तदा मामादग्निमाहत्य 
पूर्ववदग्निमाजिग्रेत्‌ । यदग्नि न विन्देदप्छुञ्हुयादापो 
वे ` सव्वीदेवताः सब्वौभ्यो देवतश्यो जुहोमि स्वाहेति 
स्वाज्यं हविरनामयं । मोत्तमन्नखय्येवं वेद तद्रह्य तदुपासि- 
तव्यं ॥ शिखां यज्ञोपवीतं च छित्वा सन्न्यस्तं मयेति जवार 
सुश्चरेत्‌ ॥ एवभेवेतदुभगवन्निति वे याज्ञवल्वथेनेत्युक्तम्‌ः ॥ 
( विग्वश्वरपद्धतौ यदन्न्याघनेक्ततदाह ) 
अतः सावित्रीप्रवेशानन्तरं सख्यो स्तमयात्‌ पूर्व्व या 
हिताएनिन्चेदाहवनीये एकाग्निर्चेदोपासनाग्नौ । ब्रह्य 
चारी चेत्‌ ` लोकिकेऽ्नो विधुरण्चत््‌ प्व्वोक्तेन पृष्टोदिवि 
विधानेनो त्यादितेऽनो चवण सुचि माज्यं चुगहीत्वा सरुचा 
ॐ स्विति जंहयात्‌ । एतद्रह्मान्वाधानं | तत्रवोधायनः ॥ 
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२.६८ यतिधम्मनिणंयः । 


पुरादित्यस्याक्तमयाद्‌ गाैपत्य मुपसमायान्वाहार्य्यपचन- 
मात्य ज्वलन्तमाहवनीयसुदधुत्यगाहंपत्यमाज्य विलाप्या- 
त्पयसरचि चतुगेहीत्वा समिद्धेद्याहवनीये पणाहुतिं जुहोति 
ॐ स्वाहेत्येतदुत्रह्मान्वाधान पिति विज्ञायत इति ॥ (तथ। 
कात्यायनः ) ओोपासनमावसथ्य पृष्टोदिवि ` जपेन वा 
` च्वोकिकाण्निमितरं चापि श्रद्धावान्‌ स यदा -भ्वत्‌। 
इत्युपक्रम्य तस्मिन्‌ होमंमहायज्ञान्‌ . -कुस्यात्‌ . पक्तादि 
कम्मं च संम्यासार्थीः तथा क्यात्‌ । `.पाकयज्ञादि काच 
अरपीद्युक्तत्यात्‌ ॥. ततः सन्ध्यावन्दनपूव्वेकमस्तंमित 
आदित्ये . स्वाहाग्नो होमं ॒करुय्यौत्‌ ( तत्र बौधायनः) 
अय सायेहुतेऽग्निहोत्र उत्तरेण गाहेपत्यं तृणानि सस्तीय्ये- 
हन्द पात्रारयासादयित्वाःयछ्यादीनि कन्थावासोदक्तिशनाह 
बनीयं ब्रह्मायतने दभानास्तीय्यं. कष्णाजिनत्चान्तधौय तां 
रात्रि जागर्चाति ॥ तया दत्तात्रेयः ॥ 
होमं द्वा तथसायं कुशान्‌ छष्णाजिनं ततः ॥ 
बह्मस्याने समास्तीर्य बरह्मभषेन संस्थितः ॥ १॥ 
बह्मरात्रिं ततो दसा विष्णौ सन्न्यस्य मानसः ॥ 
समभ्यव्यहषीकेशे जपन्नेकात्तर परमिति ॥ २ ॥ 

य. एवे विद्वान्‌ ब्रह्रात्रिसुपोष्य . ब्रह्मणोऽग्नीन्‌ 
समाराप्य प्रमीयते । सर्व्व .पाप्मानं तरति तरति ब्ह्महं 
त्यामिति ॥ अग्न्याघानसक्तं ॥ 

दक्षिणस्थपद्धत्यां यदुक्तं तदह ॥ 
अय वनानन्तर स्नानादि कृत्वा देवागारे अगन्यागरि 
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सन्यास धम्पेदर्षरम्‌ । २६£ 


नदीतीरे गेटे अररये वा शुचोदेशे स्वकोषीन!दि विवशं 
कृत्वा वैशवमकद्मषं ग्रन्थियुक्तं योनिराहितं अदग्धं , 
लत्वचं शिरः. प्रमाणं ललाटान्तं भ्रप्रमाणं वा दर्डं 
्ररशमस्थूलं समूलोतपाटितं विप्रानीतं ` सपव्वंमरन्थि 
युक्तं ससुद्रादिकं सपय शखोदकेन १०८ अटोत्तरशतः 
प्रणवेन पुरुषसूक्तेन च॒ केशवादिनममन्त्ैरभिषिच्यं 
सस्याप्य ॥ समृत्यथसारे ॥ 
दंश्डं जलपविन्रञ्च शिक्यं पात्रं कमशर्डलुम्‌ ॥ 
कौपीनमासनं कन्थाच्छादनं पादुकादश ॥ ९॥ 

यष्टिं जलं पवित्रञ्च शिक्यं पात्रं कमण्डलुमिति 
चा ॥ पञ्च सैस्याप्योपविश्य ` उदगयनादौ एकादश्यां 
दादश्यां वा ` आतुरध्वेत्‌ करस्मिधितकले वा देशकालौ 
स्मृत्वा परमहंसादिसन्यास प्रहणे करिष्ये इति सकरप्य 
तदङ्गत्वेन विहितमादौ गशेशपजननान्दीश्राद्धानि 
करिष्ये इति सकरप्य ॥ तानि कृत्वा आाचम्प प्राणानायम्य 
ब्रह्माञ्जलिं विधाय मनसाजपेत्‌ । -ॐ ब्रह्मशोनमः 
इत्यादि पर्वोक्तं ॥ अ 

ततोऽघ्षमयात्‌ प्राग्‌ ओोपासलनाग्निसमिभ्यं विच्छिन 
श्चेत्‌पुनः सन्धानमग्नीत्याद्धप्रयश्चिचहो मद्रवग्यदानपूढ्वर्वः 
कुय्यात्‌ । अनाहिताग्निर्विधुरेण पृषो दिवि विषनिनाग्नि 
सुत्पादनीयः । स यथा ्राचभ्यं` प्राणानायम्य देशकाले 
स्मृत्वा ब्रह्मन्वाधानाययर्थं ` विधुरकस्योक्तविधिनाऽऽग्निसुत्‌ 
पादपिष्य इति सकर्प्य ॥ स्यिडले रेखामुलिख्य व्याह 
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३०४ यतिधम्सनिणंयः । ` 

तिमिः प्रणवेन च श्रोतियागरादग्निमादय ॥ प्रन्वग्नि 
रुषत्तामय्रमल्यदन्वहानिप्रयमोजत्त्रेदाः ` ॥ अनुः 
तूर्यस्य ` . पुत्रा च रमीननुथावप् थिवी | आततानं । 
इति मन्त्रेण ` स्यशिडलादाग्नेष्या दिशिनिधाय पृष 
दिषिः पटो अग्निः पृथिव्यां पृष्टो ` विश्वा खोषधीराविवेश 
वेधवानरः सहसा पृो स नो दि रिषस्पातु नक्तं । इति 
मन्ते स्यरिडले लेखासु प्रतिप्य तेनैव कः समिध्य 
परि सघुद्य । ॐ तत्‌ सवितुब्बेरेशयं । यात्‌ स्वाहा । स 
पवित्र इदं ॥ तां सवितु्धैरेशयस्य चित्रामाहं वृणे खमति 
विष्वेजन्यां । यामस्य कण्वो अदुहत्‌ प्रधीनांः सहस्रधारां 


पयसां मही ग. स्वाहा । सवित्र इदं ॥ ` विश्वानि देव 


सवितुदुःरितानि परासुव । यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा । स 
वित्र इदं ॥ इति तिखः समिषोऽभ्पाघाय . पुनः .परेससुद्य 
यस्य स्म्‌व्यत्यादि ॥ {43 4 

` एवमग्निसिर्िछृत्वा ` विधुरोऽग्निसभिन्धनं `कुय्योत्‌ 
ततो ब्रहमान्वाधानं । अस्तमनात्‌ पष्य प्राणानायस्य 
देशकालो स्मृत्वा परमहस सन्यासं कन्तु तत्र॒ विहित 
वरह्मान्वाधाने करिष्ये ।इति संकस्प्य ॥ अध्यग्नीन्धनाद्ाज्य 
संस्कारान्ते खक्‌ सुबो समृज्या ग्निपरिपिच्य खचि चतु्गदीतं 
गृहीत्वा । ॐस्वाहेतिं हत्वा परमात्मन इदं उत्तर परिषेचनं 
छृत्वा यस्य स्मृत्येति ॥. एतद्रह्यान्वाघानं ॥ ` ततः 
सन्ध्यावन्दनपूथ्यैकमस्तमितः श्ादित्यि ` सवः. स्वाहाग्नो 
नित्यहोमं वेऽवदेवच ` कुयात्‌ । अण सायं होमानन्तर 
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सन्यास घम्भदपंशस्‌ । ३०१ ` 


सुत्तरेऽग्निं तशानि -संस्तीय्यं तेषु दशडादीनि दश यष्टवा- 

दीनि पञ्च वा दादश आसादय दक्षिणेनाग्निं कुशेषु रष्णा 

जिनमास्तीय्यं तद्मिनुपविश्य गायत्रे जयन्‌ जागरणं 

कुष्यात्‌ ॥ इति ॥ । 
( अय शिवमहा पुराणे यद्ब्रह्मान्वाधानस्॒क्तं तदाह 

नवमाध्याये ॥ श्रीसुब्रह्मण्य उवाच ॥ ) 

अरथमध्यान्न समये खात्वा नियत मानसः ॥ 

गन्धपुष्पाक्चतादधैनि पूजा दऋव्याण्युपाहरेत्‌ ॥ १ ॥ .. 

नेकरनेः पजये देवं विघ्नेशं विधिप्‌जतम्‌ ॥ 

मणानान्त्वेतिः मन्ेण समावाह्य विधानतः ॥ २.॥ 

रक्तवश महाकाये सब्बौभरण भूषितम्‌ ॥ 

पाशांकशात्ताभीषश्च दधानं . करपङ्कजेः ॥ ३.॥ 

गजाननं प्रभ ध्यात्वा गन्धादिभिरवुक्रमात्‌ ॥ 

अभ्यच्यं पायसापूपनारिकेलगुडादिभिः ॥ ४ ॥ 

परितोष्य नमस्कृत्य निर्विध्नं प्राथयेत्ततः ॥ 

रोपासनाग्ने कतव्य स्वगरद्योक्तबिधानतः.॥ ५.॥ 

्ाज्यभागान्तमप्रस्यन्सुखतं क्रमतः परम्‌ ॥ . 

भूःस्वाहेति खचा. पूणाहतिं हुत्वा समाप्यच ॥ ६ ॥ 

गायत्रीं प्रजपेदूयावद पराहमतन्द्रितः.॥ 

परय सायतनी सन्ध्यासुपास्य स्नानपव्यैकम्‌ ॥ ७ ॥ 

सायमाषासन इत्वा गरु विज्ञाप्य वागयतः ॥ 

श्रपयित्वा चर्‌ तस्मिन्‌ समिदन्नाज्यभेदतः ॥ ८.॥ ` 

हत्वा रोद्रेण सूक्तेन स्यो जातादि पञ्चभिः 
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३०२. ` ` यतिधम्भनिणयः । 


ब्रह्ममिश्व महदवं साम्बं वह्तौ विभावयेत्‌ ॥ € ॥ . . . 
नोरीमिमाप्य मन्त्रेण हुत्वा गोरीमनुस्मरच्‌ ॥ 
ततोऽनये स्विते स्वाहेति जुहुयात्‌ सकृत्‌ ॥ ९० 

` हुत्वोपरिष्टा्न्त्रन्तुततो ऽगनेरु्तरे बुधः 1 
स्थित्वासने जपेन्मोनी चैलाजिन कुशेोत्तरे ॥ ११ ॥ 
यावद्रहयसुहूनैन्तु गाय दृद्मानसः ॥ 
ततः सालात्वशक्तश्चेद्रस्सना वा विधानतः ॥ १२ ॥ 
श्रपयित्वा चरं तस्मिन्नगनवे वाभिधारितिम्‌ ॥ 
उदगुदवास्य वर्ष्या साद्यान्येन ततश्चरूम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अभिधाय व्याहृतीश्च रोद्र्क्तञ्च पञ्चच ॥ . 
जयेदह्याणि सन्धाय्यं चित्तं शिवपदीम्बुजे ॥ १९ ॥ 
प्रजापति मयन्द्रच विश्वान्‌ देवां स्ततः परः ॥ 
ब्ह्माण्च चतुर्थ्यतं स्वाहान्तान्‌ प्रणवादिकाच्‌ ॥ ९१ ॥: ˆ 
सजप्य वाचयित्वा ` पुण्याहं च ततः परम्‌ ॥ 
परस्ताचन्त्रमग्नये स्वोहत्यग्नि सुखावधि ॥ १६॥ 
निधय पत्चात्‌ प्राणाय स्वाहेत्यारभ्य पञ्चभिः ॥ ` 
हत्या ततश्च रेद्रेण सूक्तेन च्रहाभिः क्रमात्‌ 1.१७ ॥ ` 
स्व शाखा क्रमतो इत्वा समिदज्ञाज्य भेदतः ॥ 
महेशदि चतुव्यृहं स्व स्वनव्यहन मन्त्रतः ॥ 
सशक्तिकमयो हुत्वा समिदन्नाज्य भेदतः ॥ 
साज्येन चरुणा पश्चादण्निस्वि्टकत हुनेत्‌ ॥ १६ ॥. ` : 
पुनश्च प्रजपेत्‌ सन रोद्ध ब्रह्मशि पञ्च च! 
महशादि चतुञ्यृह सन्त्राष्च प्रजपषचं पुनः ॥ २० ॥ | - 
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सन्धास धम्मदपणम्‌ । ३०३ 
हत्वोपरिषठात्तन्त्रन्तु स्वशाखोक्तेन वत्मना ॥ 
तत्तदेवाच्‌ ससुदिश्य त्यागं कुय्यांडिचक्तषणः ॥ २१ ॥ 
एवमाग्नसुखायन्तत्‌ कम्मं तन्तं प्रवर्तितम्‌ ॥ 
अतः पर प्रज्हयादिरजाहोममात्मनः ॥ २२ ॥ 
षड़विंशतच्स्पेऽस्मिन्‌ देहे लीनस्य शुद्धये ॥ 
तश्वान्येतानि मदहे शुध्यन्तामित्यनुस्मरन्‌ ॥ २३ ॥ 
तत्रात्मतक्वशुदयर्थं मन्धैरारुणए केतके ॥ 
पव्यमानेः पृयेव्यादिः पुरुषान्त कमान्मने ॥ २४ ॥ 
साज्येन चरुणा मोनी शिवपादाम्बुजं स्मरन्‌ ॥ 
पृथिव्यादि च शब्दादि वागा्यं पंचकं पुनः॥ २५॥ ` 
 श्रोज्रायञ्च शिरः पाश्वे पृषोदर चतुष्टयम्‌ ॥ 
जङ्खा चच योजयेत्‌ पश्चात्वगायं धातुसपसकम्‌ ॥ २६ ॥ 
प्राणाय पञ्चकं परचादज्नां कोशपञ्चकम्‌ ॥ . 
मनो रेतश्च बुद्धि्चाहंकतिः ख्यातिरेवच ॥ २७ ॥ 
सकस्प प्च गुणाः पश्चात्‌ प्रतिः पुरुषस्य तु ॥ 
भोक्कृव्वं प्रतिपन्नस्य भोजने च प्रयत्नतः ॥ २८ ॥ 
अरन्तरङ्गतया तच्वपन्वकं परिकीर्तितम्‌ ॥ 
नियतिः कालरागश्च विद्या च तदनन्तरम्‌ 1 २६ ॥ 
कला च पचकमिदं मायोतपन्नं मनीषवर ॥ 
मायान्तु प्रकृतिं वि्ान्माया श्चुतिरितीरिता ॥ ३० ॥ 
तज्ञान्येतानि तच्वानि श्ु्युक्तानि न सशयः ॥ 
कालः स्वभावो नियतिरिति च श्युतिरत्रवीत्‌ ॥ ३१ ॥ ` 


एतत्‌ पञ्चकमेवास्य पज्चकज्चुकमुच्यते ॥. . 
७३ 
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३०४ यतिघम्मनिशयः | ` 
अजानन्‌ पञ्चतच्वानि विदानपि विमूढधीः ॥ ३२ ॥ 
नियत्यधस्तात्‌ प्रृतेर्परिस्यः पुमानयम्‌ ॥ 
काकाल्िन्यायमाभ्नित्य वतैते पाश्वेतोऽन्वहम्‌ ॥ ३६ ॥ 
वियातत्वमिदं प्रोक्तं शुदविद्या महेश्वरो ॥ 
सदाशिवश्च शक्तिश्च शिवश्वेदन्तु पञ्चकम ॥ ९४ ॥ 
शिवत्वमिदं ब्रह्मन्‌ प्रज्ञान्रह्मचाक्यतः-1 
पुथिष्यादिशिवान्तं यत्तत्वजातं सुनीश्वर ॥ ३५ ॥ 
स्वकारणलयद्वारा शुद्धिरस्य विधीयताम्‌ ॥ 
एकादशानां मन्त्राणां परस्मेपदपुन्वंकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
शिचज्योतिश्रतुथ्यन्तमेदं पदमयोच्चरेत्‌ ॥ ` 
नममेति वदेत्‌ पश्चादुदेशत्याग इरितः ॥ ३७ ॥ 
रतः परं विषिर्टीति कषोत्‌ कायेति मन्त्रयोः ॥ 
व्यापकाय पदस्यान्ते परमात्मन इत्यपि ॥ ३८ ॥ 
शिवज्योतिध्वतुथ्येन्तं विश्वभूतपदै पुनः ॥ 
धोसनात्‌ सुकशब्दञ्च चतुर््यन्तमथो वदेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
लोकत्रयपदस्यान्ते व्यापिने परमात्मने ॥ 
पररमे पदमुच्चाय्यं देवाय पदमुच्चरेत्‌ ॥ ४०॥ 
उतिष्स्ेति मन्त्रस्य प्रे्रूपायशब्दतः ॥ 
पुरायपद बरूयाद स्वाहेत्यस्य सवेदेत्‌ !॥ ४१ ॥ 
लोकत्रय पदस्यान्ते व्यापिने परमात्मने. ॥ | 
शिवायेदं न मम च पदं त्रूयादतः परम्‌ ॥ ४२ ॥ 
स्वशावोक्तप्रकारेण पुरस्तानन््रकम्मेच ॥ 

सर्पिषा िश्रं चरं प्राश्य पुरोधते ॥ ४३.11 
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सन्यासः धम्भदपंणम्‌ । ३०५ 


प्रदयादल्तिणान्तस्मे हेम दिपिस्विंहिताम्‌ ॥ 
बह्माशसुदयास्य ततः प्रातरौपासनं इनेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
सं मा सिऽ्चन्तुमरत इति मन्त्रं जपन्‌ सुनिः ॥ 

या ते अथर इत्यनन मन्त्रेण प्रताप्य च ॥ ४५॥ 
हस्तमप्रो समारोप्य स्वात्मन्यदेतधामनि ॥ 


 प्राभातिकी ततः सन्ध्याप्ुषास्यादित्यमप्यय ॥ ९९६ ॥ 


उपस्थाय प्रविध्याशु नाभिदघ्नं प्रवेशयेत्‌ ॥ 
अ्ाहिताथि स्तु यः कुय्योत्‌ प्राजापत्यष्टिमाहते ॥ ४७ ॥ 
श्रौते वेश्वानरे सम्यक्‌ सब्यैवेदस दक्षिणाम्‌ ॥ 
अाव्रिमात्मन्यारोप्य ब्राह्मणः प्रनजेदृग्रहत्‌ ॥ ख ॥ ` 
सावित्री प्रथमं पादं साविजीमित्युटीय्यं च ॥ 
प्रवेशयामिशब्दान्तं भूरोमिंति च संवदेत्‌ ॥ .४.६ ॥ ` - 
दितीयं पादसुचस्ये सावित्रीमितिपून्वेकम्‌ ॥ 
प्रवेशयामिशब्दान्ते भूवरेमिति संवदेत्‌ ॥ ५० ॥. . - ` 
तृतीयं पादमुाय्ये साविज्ीमिति पथ्यैवत्‌. ॥ 

प्रवेशयामि शब्दान्ते .सुवरोमिति संवदेत्‌ ॥ ५१ ॥ .. . - 
पाददयमयोच्चाप्यं साविश्रीमित्यतः परम्‌ ॥ : . 
प्रवेशयाभिशब्दान्ते भूरोमिति वदेदथ ॥ ५२ ॥ . 

तृतीयं पादसुच्चाप्यं सावित्रीमित्यतः परम्‌ ॥ 
परवेशयामीति वदन्‌ सुषरोमितिसवदेत्‌ ॥ ५३ ॥. ` - . 
त्रिपदमुष्चरेत्‌ पूर्व्वं सावितरीमित्यतः परम्‌ ॥ 
परवेशयामिशब्दान्ते सुवरोमिव्युदीरयेत्‌ ॥ ५४.॥ ` 

इयं भगवत साच्ताच्छङ्करादशरीरिशी.॥ 
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३०६ ..यतिधम्मनिशंयः 1 


पचवक्ता दशभुजा ्रिपचनयनोज्ज्वला ॥ ५५९ ॥ ` ` 
नवरत्न किरीटोदययच्चन्द्रलखावतासिनी ॥ ` 
शुद्धस्फाटेकसकाशा दशायुधघरा शुभा ॥ ५९ ॥ 
हारकेयूर कटक रशना त्पुरादिभिः ॥ 
भूषितावयवा देवऋषि गन्धव्यवदानवेः ॥ ७ ॥ 
मानेवेश्व सदा सेव्या सव्वौत्मव्यापिका शिवा ॥ 
सदाशिवस्य देवस्य धम्मपत्नी मनोहरा ॥ ५८ ॥ 
यो ह्यन्यथा नयेत्‌ पापी गायत्रीं शिवरूपिशीम्‌ ॥ 
स पच्यते महाधोरे नरके कल्पसख्यया ॥ ५६ ॥ 
सा ष्याहृतिभ्यः सजाता तास्वेव विलयं गता. ॥ 
ताश्च प्रणवसम्भूताः प्रणवे विलयं गताः ॥ ६० ॥ ` 
प्रणवः सब्वेवेदादिः प्रणवः शिववाचकः ॥ 
शिवो वा प्रणवो यष प्रणवो वा शिवः स्मृतः ॥ ६१ 
वाष्य वाघक्योभदो नात्यन्तं वियते यतः ॥ 
तस्मादेका्रं देव शिवं परमकारणम्‌ ॥ ६२ ॥ 
उपासते यतिश्रष्ठा हृदयाम्भोजमध्यगस्‌ ॥ 
एवे विलाप्य गायत्रीं प्रणवे शिववाचके ॥ ६३ ॥ 
अहवृच्तस्य रेणिित्यनुवाकं जयेत्‌ पुनः ॥ 
पर्छन्दसामूषन्‌ इत्यनुवाकसुपक्रमात्‌ ॥ ६४ ॥ 
गोपायान्तें जपन्‌ पश्वदेपणानां त्रयं त्यजेत्‌ ॥ 
पतरैषणायाश्च ततो व्युत्यितोऽहमिति क्रमात्‌ ॥ ६४ ॥: 
वितैषणायाश्च तथा प्युत्यितोऽहमिति वन्‌ ॥ 
चोकेषणायास्च तथा व्युधितोऽहमितीरयेत्‌ ॥ ६६ ॥| 
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सन्यास धम्भदषशणम्‌ । ३०७ 


व्देज॒जपेत्‌ विधा मन्दमध्येषच्छ्राय क्रमान्सुने ॥ 

प्रणवे पूत्वेमुद्धत्य सृष्टिस्थिति लयक्रमात्‌ ॥ ६७ ॥ 
तेषामय क्रमादत्रूयाह्ूः सन्यस्तं भुवस्तथा ॥ 

संन्यस्तं सुवरव्युक्ता सन्यस्त पदसुच्चरन्‌ ॥ ६२८ ॥ 
स्व्वमन््राधः प्रदेशे मयेति च पदं वदेत्‌ ॥ 

पणवं पूव्वंसुदधुत्य समष्टि व्याहतीवेदेत्‌ ॥ &€ ॥ 
सन्यस्तमित्यतो त्रूयान्मयेति च सम व्रवोत्‌ ॥ 
सदाशिवं हृदि ध्यात्वा मन्दादीति ततो सुने ॥ ७० ॥ 
प्रषमन्त्ांश्च जघनैवं सावधानेन चेतसा ॥ 

अभयं सव्वेभूतेभ्यो मत्तः स्वाहेति सजपन्‌ ॥ ७१ ॥ 
प्राच्यां दिश्यप उद्धत्य प्र्षिपेदजलिं ततः ॥ 
शिखायज्ञापवीतच गायत्योतपाव्य पाशिना ॥ ७२ ॥ 
गृहीत्वा प्रणवं भूश्च समुद्रं गच्छ संवदेत्‌ ॥ ° 
वद्टिजायां समुच्चाय्यं सोदकाललिना ततः ॥ ७३ ॥ 
अप्सु हयादय प्रेषेरभिमन्तरय त्रिधात्वपः ॥ 
प्राष्याचम्य समागम्य भूमौ वखादिकं स्यजतं ॥ ७४ ॥ . 
उदङ्मुखः प्राङ्मुखोवा गच्छेत्‌ सक्षपदाधिकम्‌ ॥ ` 
किंचिदूरमयाचाय्यं स्तिघ तिष्ठेति सवदेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
लोकस्य व्यवहारं कौपीनं दरडमेवच ॥ 

भगवन्‌ स्वीकुरुष्वेति दव्यात्‌ स्वेनेव पाशिना ॥ ७६ ॥ 
शरुत्वा सडोरं कोपीनं कापायवसनं ततः ॥ 
आच्छाव्याचम्य च देवा तं शिष्यमिति संवदेत्‌ ॥ ७७.॥ 
इन्द्रस्य वजोसि तत इति मन्त्रमुदाहरन्‌ ॥ 
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३०८ ` यतिधम्म॑निणेयः 1 


सेपा्यदरडं गृह्णीयात्‌ सखा मा इति संजप्‌ ॥ ७८ ॥ 
अय गत्वा गुरोः पाव शिवपादाम्बुजं स्मरन्‌ ॥ 

प्रणम्य दश्डवह्रमौ त्रिवारं पुनरुत्थितः ॥ ७६. ॥ 
छृतांजलिपुटस्तिठेदृगुरुपादसमीपतः ॥ | 
कम्मौरम्भात्‌ पव्वैमेव गृहीत्वा गोमयं शुभम ॥ ८० ॥ ` 


 स्थूलामलकमात्रेण कृत्वा पिरडान्‌ विशोष्यच ॥ ` 


सौरस्तु किरशैरेव होमारम्भाधिमध्यगान्‌ ॥ ८१ ॥ . 
निलिष्य होमसंपू्चौ भस्म संगृह्य गोपयेत्‌ ॥ 


ततो गुर समादाय विरजानलजं सितम्‌ ॥ ८२ ॥ 


-भस्म तेनेव तं शिष्यमप्निरित्या दिभिः क्रमात्‌ ॥ 


मन्तेरङ्गानि संस्पुर्य मूद्धादिचरणांततः ॥ ८३ ॥ 
ईशानाः पचमन्तेः शिर आरभ्य सब्वैतः ॥ ` 
ससुद्भूट्य विधानेन अपुरडघारये नतः ॥ ८8 ॥ 


 उययायुषेरूयवकेध्व सुद्धयांरभ्य यथा कमम्‌ ॥ 


= ऋ कः 


हृत्पङ्कजे समासीनं ध्यात्वा शिवसखुमासखम्‌ ॥ ८९ ॥ ` 
हस्तं निधाय शिरसे शिष्यस्य प्रीतमानसः ॥ 
ऋष्यादिसहितं तस्य दत्तकणें समुच्चरन्‌ ॥ ८६ ॥ 
प्रणवे त्रिप्रकारन्तु ततस्तस्याथमादिशेत्‌ ॥ ` 
षड्विधाथेपरिज्ञानसहितं गुरुसत्तमः ॥ ८७ ॥ : - 
दिषटपरकारं स गुरं प्रणम्य भुवि दरडवत्‌ ॥ 
तदधीनो भवेचित्य तः ॥ ८८ ॥ . ` 
शिवज्ञानपरो भूपाच्छूवणादयङ्गमूल्यकम्‌ ॥ 
भामातिकायनु्ानं नं जपान्तं कारयेद्‌गुर ॥ ८६1 ` 
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सन्यास धम्मदर्षणम्‌ । ३०६ 


पजा मरडले तस्मिन्‌ केलासप्रस्तराहवये ॥ 
शिवोदितेन मार्गेण शिष्यस्तत्रैव पूजयेत्‌ ॥'६&०.। ` 
देवें नित्यमशक्तश्चेत्‌ पूजितुं गुरुणा शुभम्‌ ॥ 
स्फाटिकं पीठिकोपेतं गृह्णीयाल्लिङ्गमेभ्वरम्‌ ॥ ६१ ॥ 
वरं प्राणपरित्यागण्छेदनं शिरसोऽपि मे ॥ 
न त्वनभ्यच्ये भुजायां भगवन्तं भिलोचनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
एवं श्रिवारसु्वाय्यं शपथं गुरुसन्निधौ ॥ 
तस्मिन्नेव महदेवं नित्यम्रदयुक्तमानसः ॥ 
प॒जयेतपरया भक्तया पंचावरणमा्ग॑तः ॥ ६३ ॥ 

इतिश्री शिव महापुराणे कैलाससंहितायासुत्तरभागे 
नवमाऽभ्याये सन्यासविधिः समाक्षः ॥ इति ॥ 
( अत्मपुराणे एकादशाध्याये अग्न्याधान विधिमाह ॥ ) 
अग्निहोत्री निजैरेव वह्निभिः श्चुतिचोदितैः ॥ 
्ाग्रेयीं प्रविषायेव कुय्यत्‌ ्रेधातर्वी ततः ॥ १॥ 
इष्टिमोपासनीं तदत्‌ प्राजापत्यां समाचरेत्‌ ॥ 
निजाचिनापि विधुर स्तामेव विधुराप्निना ॥ २॥ 
रह्मचय्यादयः सर्व्वेलोकिके जात्वेदसि ॥ 
स्थानात्‌ पवित्रादानीते कम्मं कु््युरिदं सदा ॥ ३ ॥ 
अहितानाहिताग्नीनामनग्नीनांच केचन ॥ 
प्राजापत्याभिधामि्टि मिच्छन्ति न परे तथा॥ ४ ॥ ` ` 
इष्टि कत्वायवाऽ कत्वा साग्निर्व्वापि निरग्निकः ॥ 
वद्यमाणमिदं कम्मं कुर्यात्‌ सर्वव दिजोत्तमः ॥ ५ ॥ -- 
ब्ाहयसुदूं उत्याय स्नात्वा विप्रो यया विधि ॥ 
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२९० यतिधरम्भनिशयः ।. 


जलतो मन्त्रतो वापि भस्मना वा स्वशक्तितः ॥ ६ ॥' 
अग्नौ ततभ्वरं विदच्‌ श्रपयेत्‌ स्वात्मनः सदा ॥ . ` 


प्रागदगवाय ते परकर चरुषुद्वासयेत्ततः.॥ ७. ॥ ` 
अभिार््यजपेत्‌ पश्चादव्याहूति जयमात्मवान्‌ ॥ 
तथा पुर्षसक्तचः मन््ानेतास्च धम्भवित्‌.॥ ८ ॥ 
इन्द्राय प्रबदेत्‌ स्वाहाय प्रजापत्येपिच ॥. 


स्वाहा विश्वेभ्य एतेभ्यो देवेभ्यो व्रह्मशिऽपिच ॥ -& ॥ 


खाहान्तद्यमप्येतदुच्चरेत्‌ एव्बेवददिजः 
चत्वारःकथितामन््रा. एत इन्द्रादिदेवताः ॥ १० ॥ 
इदं सर्व्यजपित्वाय पुण्याहं वाचयेत्‌ पुनः ` 
सूचाज्यं परिगृद्याय उहयाद्धि सुखाहतिम्‌ ॥ १९ 1 
स्वाहान्तमग्नथे मन््रसुच्चा्येदं समाहितः ॥ ` 
प्राणाहतिससुदिेजैदयान्मन्य पचकेः ॥ १२ ॥ 
पौरुषेणापि सक्तेन स्वशाखापरितेन हि ॥ 
समिदाज्य चरं स्तदनज्जुद्यात््‌ क्रमतो दिजः ॥ १६॥ 
अग्नये जुहयादाज्याइृत्यािष्टकृते ततः ॥ 

जयच्च पौरुषं सक्तं स्वशाखोक्तप्रकारतः.॥*१४ ॥ 
उपरि्टात्तत स्तन्तरं चिरजादोभसंयुतस्‌ ॥ 

पुणोडत्या च संयुक्त प्रविधाय चरे ततः 1 ९५.॥ 
प्राशयेत्‌ क्रमणएषोत्र ज्ञातव्यः शाखवेदितः ॥ . 
पराज्येन चरुणासाद विरजाहोम हरितः ॥ १६ ॥ 
विरजाहोमतः पश्वाच्चरं सौप्राश्यसर्पिषा 1 


्रचम्पजुहयात्‌ पश्चात्‌ पृशोदति मतंत्रितः ॥-१७ ॥  * ` 
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॥ 
(1 --+ 


सन्यास धम्मद्षणम्‌ । . ३११ 


ॐ> स्वाहेति च मन्तरेण ब्राह्मणो नियतःश्चुचिः ॥ 

इटिः सर्व्वापि साग्नःस्यान्निररेनैवकाचन ॥ १८ ॥ 
इति केचिद्रदन्तन्ये प्राजापत्या विवार्नितम्‌ ॥ 
च्रैपासनाग्निसयोगात्‌ प्राजपत्ये्िरिष्यते ॥ १६ ॥ ` 
वचनादेव सर्व्वेषां चतुंयाश्रमसंमहे ॥ 
प्राजापत्येषिरुदितानिषादस्यपती रिवत्‌ ॥ २० ॥ 

ततः साग्नार्नरग्नेः स्यादिष्टिरेषेति केचन ॥ 

एवमेते जयः पत्ताःश्रोतेस्मात्तं च लोकिके ॥ २१ ॥ ` 
वद्भाषष्ठो मयोक्ता स्ते विप्राणां मतभेदतः ॥ 
त्रेधातवीतथाग्नेयी इशिरुक्राग्निहोत्निणः ॥ २२ ॥ 
भवेत्‌ सा परहंसानां नान्यत्रेति च केचन ॥ 
परहसाश्रमादन्यं न्यासं चेदानिहोतरिणः ॥ २॥ 
कुय्युर्तत्रप्ङव्धीरन्‌ प्राजापत्ये्टिमादरात्‌ ॥ 

एवं विषयतः प्राह व्यैवस्यांहि दिजत्तमाः ॥ २४ ॥ . 
पोराशिका ्याहिताग्नरन्यत्रेिनिवारकाः ॥ ` 
त्रैधातवीतथाग्नेयी सन्ैयेवाग्निहो त्रिशः ॥ २५ ॥ 
प्राजापत्या कृतवादो वत्ैतेन्न दिजन्मनाम्‌ ॥ 

सुखाइति सुखं चेतत्‌ पुणौहुत्य॑तमीरितिम ॥ २६ ॥ 
विवादं परहसे सर्व्वेषां दिजन्मनाम्‌ ॥ 

अगनोश्रोते तथास्मार्ते लौकिके वा विधायतत्‌ ॥ २७ ॥ 
कम्मेसव्वै ततः कुय्यौदोतरं परियेचनम्‌ ॥. . . 
ऋषतिगम्यो द्तिणां ददाद्वीवर् सकाञ्चनम्‌ ॥ २८ ॥ 
चव्वाज्यये स्तयाशेषमन्यच्चापि स्वशक्तितः ॥ 


"छं + 
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३१२ , येतिधम्भनिणेयः । ` 

चमाप्यतां स्तथा बन्पूनन्यानपि विसन्यच ॥ २६. ॥ 
पुत्रदारारिकान्‌ सब्बान्निःसङ्ख यतिवद्रवेत्‌ ॥ 

स्वजनाश्व ततः सव्व स्नहमात्रविवन्निताः ॥ ३० ॥ 
स्वस्य स्थानानि गच्छेय प्रहृ्टमनसऽपिवा ॥ - ` 
स्थितिं तत्रैव ते कुर्युः प्रच्तका इव कौतुकम्‌ ॥ ६१ ॥ 
प्रातदहौमादिक तत्न कु्यौत्‌ स सेहवल्ितः ॥ 
समासिज्चन्तु मेत्यादि मन्त्रादग्नर्प स्थितः ॥ ६२ ॥ 
छृत्वा यतिद्ययन्ते वा तयोरन्यतरेण वा ॥ 

त्रिवारं मन्त्रतः स्यीयमग्नि मासेपयेदृदिजः ॥ ३३ ॥ ` 
यदा'त वियते. वहि श्रोतः स्मार्तौपि लोकिकः ॥ 
श्चप्स्वेवान्न तदाहोमं कत्वा कु्यौत्‌. स्वरोपणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
उदरे स्वेसमारोप्य वं धित्वा ततो दिजः ॥ 
पूष्वेमारोपितां तत्र सावित्रीं सस्मरेत्‌ पुनः ॥ ६५ ॥ 
ततो गत्वा जलाभ्यासं प्रातः सन्ध्यामुपास्य च ॥ 
नाभिदघ्ने जने स्थित्वा जपेन्मन्तरानमूस्ततः ॥ ३६ ॥ 
प्राइतानूदेवादुः सन्नहं वृत्तस्य रेणिविा ॥ 

इत्यादिवच इत्यन्तं तददूयग्छन्दसामिति ॥ ३६७ ॥ 
नववाक्यान्यथो पुत्रैषशाया इति वां जपत्‌ ॥ 

एतदन्ते परकुर्यीत व्याहतित्रयतः पुमान्‌ ॥ ` 

जिऽसेन्यस्तं मयेत्येवं मन्दमध्योच्तर स्वरैः. ॥ -24.1: ` 

 .  इत्यात्मपुराणे सन्यासविष्युक्तम्‌ ॥ 

`," -विश्वश्वेरमतं स्म्थते 1 अतोऽगन्याधानानन्तरं ब्रा 
सु्तेयत्‌ कतैष्यं तदह ॥ शोनकः । ब्राह्मे सुहत चेःत्थाय 
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सन्यास पम्भद्षणम्‌ । ६१६ 


यथाविपिः सनलत्वा प्राततरण्निकार्य्य छत्वा व्याहतीजरिष्वा 
तरत्‌ समन्दीधावतीति सूक्तमधूसु.जपेत्‌ ॥ इति.॥ - ` 
द्तत्रेयः ॥ ब्रह्मात्र तते दधात्‌ पौणमास्यां हिजोत्तम्‌ः.॥ 
प्रातहैत्वा स्वकलव्पेन छृत्वा स्नानदिकां क्रियां ॥ १॥ . 
प्राजापत्यां प्रतिपदि छृव्वेषटिन्तुययाविधि .॥ | 
ततो विप्राय दयान सब्वेवेदसदत्तिणामिति ॥.२ ॥ . 
अथवा । अद्डिताग्नि वैश्वानरीं कुष्यीत्‌ .। . तथा 
च॒ आतिः । आग्नीयीमेव -क्यात्‌ । . अग्नये 
वैश्वानराय दादशकपाले. पुरोडाशे - : निव्वैपति 
प्राजापत्यं चरे. वैष्णवं नवकपाल चेति । तेत्र विशेषो 
वौधायनेनोक्तः ॥ . देवतायजनोलन्ञेखन. प्रभूत्यगिमुखान्तं 
छतवा पङ्क्तयां जुति वैश्वानराय प्रतिवेदयां। इतिपुरोऽवुवा- 
कयामनूच्य वैश्वानरः पवमान पवित्रेणेति.। अयाज्याहुती 
ज्जुंहोति वैश्वानरो न उहतय इत्य्टाभिरनुच्छन्दसमग्नये 
स्वाहेति । धेनसुपतिष्ठते । सहस्रशीर्षा पुरुप्र इत्यनेना- 
नुव्राकेन स्विटकत्प्रभृति . सिद्धमाधेनुवरम्रादानात्‌ । 
परय प्रेरमेदभस्तम्मेषु हतशेषं निदधाति । सर्व्वा वे श्रं विश्वं 
नतमिति दाभ्यायुन्मूज्येत्यग्निं युदा खअग्नरहैविपोजुषाण 
॥ इति ॥ अथ पक्कादुपादाय प्रत्ताल्यः प्रष्नाति । सहल 
शीपां पुष इत्यनुवाकेन प्रा्याचम्यात्मानं परत्यसिमृभ्यति 
ङशमिति बदयत्यतेनानुवाकेन । अथागिद्रव्यमग्नौ 
प्रजतिष्यात्सन्यगनीन्‌ समारोपयेत्‌. 1. याते अग्ने यन्तिया 
तदूरिति । ततैव . विशेषमाह शौनकः 1. भाजापतयु्ं 
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पुनराहवनीय युदय प्राणापनो समो कत्वा सव्व निदधाति 
यञ्च पूर्तं ` यञ्च॒ प्रजापतौ तन्मनसि जुहेभि 
विमुक्तोऽहं देव किल्बिषात्‌ स्वाहा । अयन्तेयोनिक्त्विय 
इस्यात्मन्यग्नीन्‌ समारोपयति । प्राशेनगाहेपत्यं 1 अपानेन 
दक्चिणाभ्नि व्यानेनाहवनीयसुदानेनवसथ्यं समानेन 
सभ्यं ` पुनराहवमीयै गत्वाङ्गयःसभूत इत्यादित्यसपस्यायो- 
तर नारायणेन गरहाननिःक्रभेदिति । पात्रविशेषाणां प्रति- 
पत्तिमाह । दतचाध्रेयः ॥ मृन्मयान्यग्ममयानिचापूसु 
जहृयात्‌ । गुरवे तेजसानि पात्राणि दयादिति । यमसं- 
हितायां ॥ ततश्चाहवनीयाख्ये हुत्वा पात्राणि. मन्त्रतः ॥ 
असौ स्वगीयलोकाय स्वाहेत्येव निधापयेत्‌ञ्मयन्ते योनि 
स्वं समारोप्यात्मनो मुखे । ततो वैश्वानरं ध्यायेत्‌ 
स्वगोख्यं विश्वतोमुखं ॥ अथवा गारैपत्येऽग्नो जुडयाद- 
रणि बुधः । अयमान गेहपतिमन्त्ेणानेन भावितः अर्यते 
योनि स्त्यिवं समारोप्यात्मनो हदि ॥ ततो वैश्वानरं 
ध्यायेत्‌ भूसंज्नं विश्वतोमुखम्‌ जहयादाक्तिणोऽग्नो च 
खुशलेकखलेततः । अयमग्निः पुरष्येति मन्त्रेणानेन 
यत्नतः । अयतेयोनिरित्येवं मनस्यारोप्य वेदवित्‌ 1 
.ध्यायेतवेश्वानरं देवमन्त रि्ताख्यमव्यय। गत्वायगारहपत्यन्तु 
मक्त वे पौरपे जपेत्‌ ॥ 

वेद्यां मध्ये ततः स्थित्वा प्रोमिति तु जपेददिज इति॥ 
एकाम्निरनग्निवो शेनकोक्तेन विषिना च॑र श्रापयित्वा 
होमादिकं कुष्यीत । अत्र पुरुष सक्तेन चवौज्य होमानन्तरं 
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सन्यास -षम्मदपशम । ३१५. 


विरजाहोममपि केचिदाहुः । तदुक्तं शिवमीतायां 1 जुडया- 
दिरजामन्तेः प्राणापानादिभिश्तथा । अदुवाकान्तमेकाम्र 


समिदाज्यं चर्न्र पथक्‌ ॥ इति ॥ तदुच्यते ॥ ब्राह्मे सुहूते 
उत्थाय यथा विधिस्नात्वा प्रातरग्निकारयं छत्व व्याहतीजं- 


पित्वा तरत्‌ सर्मदीधायतीति सूक्तमप्सुजपित्वा स्वगृद्योक्तन 


विधिना चर श्रपयित्वाश्रग्निसुपसमाधाय प्राणाय 
स्वाह! । अपानाय स्वाहा । समानाय स्वाहा । व्यानाय 
स्वाहा । उदानाय स्वाहा । इत्याज्य होमं छृत्वा । यय 
पुरूष सूक्तेन प्रतिमन्त्रेण चरूमाज्य होमं च कत्वा । पुरूष 
सक्तं जपित्वा प्रणीता पात्र समृज्या ऽसो स्वान्त हुत्वा 


राचार्थ्यायाज्य पारं हिरण्य घेनुं च दत्वा आचाय्यं पुरतो 
ऽवस्थितः सन्‌ समासि अन्तुमस्तः समिन्द्रः सं वृहस्पतिः 
समायमण्निः सिञ्चत्वायुपा च वलेन चायुष्मन्तं करोतु 
मामिति जप्त्वा याते अग्ने य्ञिया तनूस्तये द्यारो 
हात्मनात्मानं अच्छावसूनि करवन्‌ स्मनय्यां पुरूशे यज्ञो 
वा यज्ञमासीद स्त्वां योनि जातवेदो अवः। जायमान 
सभयए्हीति जिरात्मन्याग्न समारोप्यति । अनग्ने स्तु 
समारोप्य एवनास्ति तत्र चहचपरिशे्टे । अथात्मन्यग्नीन 
समारोपयेदेकाग्नि रेकाग्नि अनग्निनं कञ्चनेति । अनग्नेः 
कपिलप्रोक्तेन विधिना सन्यासकरैव्यत्वमपि सक्तेपतो दशं- 
पिष्यामः ॥  नान्दीसुख ब्राह्मणभोजन पुरयाहवाचन 
केशश्मश्ुलोमनखवपन स्नान सब्वैदश्डदानादि सन्निधाय 
त्रिवृत्‌ प्राशन सावित्री प्रवेशन सन्प्याराधनानि -कत्वोपास्य 
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३१६ यतिधम्भनिणेयः । 


स्नात्वा -सन्ध्याराधनं कत्वा देवपिं पितृतथशं टत्वाच अद्भयः 
स्वाहा ॥ पुत्रैषणायाश्च इति पव्रौक्तं। व्युत्थितो ऽहं स्वाहत्य 
प्सु एव अपः पाणिना इत्वा यथाविधि ० परेपसुक्ता अभयं 
सम्धरभतेभ्यो मत्तः स्वाहेत्यभयदा दत्वा , यथा- 
विकारंयया विविनमस्कारं कत्वा यथाविधि दशडादि गहीत्वा 
स्वधम्पनिशोभवेदिति ॥ साग्नि स्तु उक्तेन प्रकारेण विधिना 
अग्नि समारोषं विधाय जलें गच्छेत्‌ 1 ततः पुजा व्व 


~ १ 


इत्यादि वाक्यत्रयं जपेत्‌।तया च शानक पुत्र दृष्टा जपति त्वं 
ह्म त्वे यज्ञ स्त्यै लोक इति ॥ स पुत्रः प्रत्याह अहं ब्रह्य 
रह यज्ञो ऽदहलयोक इति। कण्ठ श्चुतिः प्रमाणमाह ॥ सशि- 
खान्‌ केशान्‌ निष्कत्य विसृज्य यज्ञोपवीत निष्कम्य भुन 
षा त्वे ब्रह्मा व्वं यज्ञस्त्वं वषट्‌ कारस्त्वं उकार स्त्वं स्वाहा 
लये स्वा त्वं घाता त्वै विधाता त्व त्वष्ट त्व प्रतिष्ठामीति । अय 
पुत्रो वदत्यह ब्रह्मा हं यज्ञो इत्यादि, पटेत्‌ 1 तथा च 
वद्च परिशिष्ट । अनथ पुत्रान्‌ सुहदो बन्धू भरत्या । नभे 
कर्चिन्नाहं कस्य चिदिति । तत आश्रमात्‌ सन्न्यसाश्रम 
गच्छामीति सकल्पयेत्‌ । ततोऽगस्वेवोदकादुतिदयमाह ॥ 
॥ कपिलः ॥ अद्भयःस्वाहा पुत्रेषणायाश्च इत्यादि पू 
शोक्तं ॥ तता यज्ञोपदीत दिहस्ते गृहीत्वा श्विराग्रीरुत्य 
वेदान्त विन्ञनितिमन्तरेणा प्सु जुडयात्‌॥॥ तथा च वौधायनः। 
अण यज्ञोपवीने विचुज्याद्विः सस्पुभ्याप्ु जुहोरीति ॥ 
आररयुपनिषदि च ॥ उपवीतं भ्रमोचापसु वा. ` विसुजत्‌ 
इति ततः शिखार्थं ` रक्षितान केशानुतुपाव्य भूः स्वाति 
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क ४० 


(1 नगम 


सन्यास धम्मदर्षणम्‌ । ३९७ 


भृभावपृसु वा नि्तिपेत्‌ ॥ तथा च कटश्चुतिःसशशिंखान् केशा 

न्निकृत्य विसुज्य यज्ञोपयीतं भूःस्वाहेति तयायव्वशश्रुति- 

रपि सशिखं वपनं कत्वा वहिः सू त्यजेदुधः॥ ततः प्रेपोक्ति- 

प्रकारमाह ॥ आरुशिश्चुतिः ॥ ब्रह्मसत्रमहमेवेति विदान्‌ 

त्रिवृत सन्नत्यजेदिदयाच्‌ य॒ एवं वेद सन्यस्तं मया सन्यस्तं 

येति बिरूक्ता अभयं सब्वैभतेभ्यो मत्तः स्य पूवत्तते । 

सखामागोपायज इत्यादि पूर््वोक्तम्‌। वदह्चपरिशिषटे ॥ प्राङ्खु- 

खस्तिषन्‌ उद्धं वाह व्रंयात्‌ ॐभरः सन्यस्ते मयाइति पर्वोक्तं ॥ 

वौधायन स्त्वन्यप्रकारमाह ॥ ॐमुभूवःस्वः सन्यस्त मया 

सन्यस्त मयेति त्रिरूपाशूक्तां त्रिरूजे सि बृ्याहि देवा इति 

विज्ञायते । अभयं सब्वैभतेभ्यो मचः इत्यपां पणेमञलिं 

निनयतीति ॥ ततो विष्णु प्रयेना प्रकारमाह ॥ यमः ॥ 

दत्वा तोयाञ्जलिं विप्रो भक्तया संपरार्थयेद्धरिम्‌ ॥ 

सब्यैदेवात्मके तोये तोयाहुति महं हरे ॥ १॥ 

दत्वा सर्ववैषशां त्यक्ता युष्मच्छरण मागतः ॥ 

ब्राहिमां सब्वैलोकेश गतिरन्या न विद्यते ॥ २ ॥ 

संन्यस्तं मे जगन्नाथ मा जाहि मधुसूदन ॥ 

त्राहिमां सम्ब सवैश वासुदेव सनातन .॥ ३ ॥ 

सनयस्तं भ जगद्योने पुर्डरीकाक्त मोत्तद ॥ . 

रहं सव्वाभयं दत्वा भतानां परमेश्वर ॥ 

युष्मच्चरणमापन्न साहि मां पुर्गेत्तमेति ॥ ४ ॥ 
ततो दिगम्बरो ` भृत्वा किन्चिदुदङ्मुखेोगच्छेत्‌ ततो 
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३१८ `" यतिधम्भनेसायः । 


विविदिषुरग्बनुज्ञया परावरस्य गुरुसमीपे तिष्ेत्‌ तदलुशास 
नत्‌ तथा संप्रदायविदः ॥ ` स 
ततो दोर कौपीन वहिवीसः कन्या दशडन्च । क्रमेशे- 


कैकं प्रणवेनैव दव्यादिति ॥ 


॥ तथा वहुचपरिशिषटे " अन्यत्‌ सव्यं प्रशवेनेति । 
तत इन्द्रस्यवजोऽसि इति पएव्वोकतं' ॥ भेत्रायशिश्चुतिः 
इन्द्रस्यवज्रोसीति । रि वैणवान्‌ दक्तिणपाणौ धारयेदेकं 
वा यद्येकं तदा स्वशिखं वपनं कृत्वा विसृज्य यज्ञोपवीतं 
चतु वशष्वेकागारे भें समाश्रयेत्‌ । माधुकरीचेति 
कामं मे वैणवं दश्डं धारयदित्यारणीशचुतेः ॥ 

| ` अथदण्डरक्षणमाह ॥ 
(अत्रिः) घारयदेणव दशडं न स्थले न रशं तथा ॥ 
तस्यचाग्रेच मलेच म्धित्याक्ता च घारयेत्त्‌ ॥ ९ ॥ 
दिचत्वारि षडष्टो वा यङ्लानि समाहितः ॥ 
न स्थूलं नातिरिक्तः. दिगुशंमूलतो ऽग्रके ॥ २ ॥ 
भविष्यत्‌ पुराणे ॥ दरडसुवैरवं सोम्यं सत्वचं समपर्व्वकं ॥ 
पुरयस्यानससुत्‌पन्नं नानाकस्मषशोभितम्‌ं ॥ ३ ॥ 
अद्गधमहते कीटेः पर्व्वभरन्यि विराजितं ॥ 
स्वय भूत न्तु मेदिन्यां शाखा वन्पैमृजशुभम्‌ ॥ ४॥ ` 
नाादष्न शिरस्तुलयं शुवोवा विभृयाद्यतिः॥ विष्यापुराणे 
एकदरदी भवेदपि ्रिदशडीचायवा भवेदिति ॥ ५॥ 
एव कात्यायनः ॥।. एकदश्डधरा्मरडा | इति ॥ . | 
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४४४ 


सम्पास वम्भदपंशम्‌ । ३१६ 


॥ जामदग्नः 1 दश्डत्मनोस्तु सयोगः सब्वैदेव विधीयते ॥ 

न दण्डेन विनागच्छदिषुत्तेपत्नयं बुधः ॥ ६ ॥ 

जलान्तरादिषु चिप न कधिदोषभाग्‌ भवेत्‌ ॥ 

शिष्यादिभि विनीतोऽपि नीत एव स अत्मना ॥ ७ ॥ 

हस्वपादादिित्‌ शिष्य इति शिष्टा वन्ति हि ॥ इति ॥ 

अथ दण्डस्वरूपादि लक्षणमाह ॥ 

पालाशं ब्रह्मचय्यस्य वानप्रस्थस्य विल्वकम््‌ ॥ ट ॥ 

यतीनां वणय दश्ड अन्यन्तु नैव धारयेत्‌ ॥ 

केशमितो ब्राह्मणानां ललाटं च्षत्ियस्य च ॥ ६ ॥ 

घ्राण समितो वैश्यस्य यतीनां ब्रह्मरन्प्रकः ॥ 

एकदशर्डी भवेदपि बिदर्डी वाय वा भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
जषत्रियेवेश्ययोयेत्‌ दश्डधारणसुक्तं तदुपनयन- 


. कालीन विधिनैतु यतिधम्भैऽस्ति ॥ एकदश्डधरा सुश्डा 


इति जमदगन्यवचनात्‌ ॥ दश्डन्तुवैणर्वरम्पभिति 
पूर्वोक्तम्‌ ॥ दण्डस्य निय्योनित्वं प्रशस्तमाह् ॥ 
नासादष्नं शिरस्तुल्यं श्ुवेवः विभुयादूयतिः ॥ 
ब्रह्मदरूडसमोदरडो यतीनामेव शस्यते ॥ १९ १ 
धारयेदैणवं दश्डं न स्थूलं न छृशन्तथा ॥ 

तस्यच च मूक्षच ग्रन्थि त्यक्ता त॒ धारयेत्‌ ॥ १२॥ ` 
हि चत्वारि पडो वा दाङ्ल्यष्च समाहिताः ॥ ` 

न न्यून नातिरिक्तं वा दिगुशं मूलतोऽगरके ॥ १३ ॥ 

अते न्यूनो न कच॑व्यो नाधिको न प्रशस्यते ॥ 


कनिष्ठा ब्रह्मदरश्डे च तजनी विष्णुदर्डके ॥ १४ ॥ 
७५ 
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३२० यतिधम्मनिशेय ११। 


मध्यमा स्ग्रदशडे च आसुरेऽङ्ग्ठकं तथां ॥ 
उत्तमस्तु कनिष्ठेन तंजेन्या मध्यमः स्मरतः ॥ १५॥ 
मध्यमया कनिष्ठः स्यादङ्ेनासुरोत्तमः ॥ 
दश्डलत्तणं । मलस्यलो भवेन्नारी मध्यस्थलो नपुसकं ॥१६॥ 
समपव्वसमाकारः पुर्शे वेशवो मतः ॥ 
॥ दरडनामान्याहुः ॥ पड्भिः; सदशेन दणड नारायण- 
मपा्टभिः ॥ १७ ॥ 
गोपालं दशमियक्तं दादे वौसुदेवकम्‌ ॥ 
चतुद शेरनन्तञ्च अत ऊध न घारयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
पञ्चदशडा यतीनाञ्च षज्य नैवधारयेत्‌ । 
अथ ब्रह्मसुद्रास्थापनमाह ॥ ू 
यतीनां वेणवो दण्डो नान्योम्राद्यो कथञ्चन ॥ १६ ॥ 
पादाद्गषटप्रमाणेन बरह्मरन्धेण सम्मितम्‌ ॥ 
पञ्चभागजञ्च कुर्ते ज्ञानवान्नतु मस्करी ॥२०॥ ` 
दश्डस्य तुतीये भागे न्रद्यसुद्रा विधीयते ॥ 
केचिद्धागत्रयं छृत्वा अग्रभागं परित्यजेत्‌ ॥ २१ ॥ 
वध्नीयान्मध्यभागान्ते ब्रह्यसुद्रा तु मस्करी ॥ 
. भागढय विहायो चतुरङ्गलमानतः ॥ २२ ॥ 
दणड कापोससेत्रेण वेयेत्‌ संप्रदायतः ॥ 
यज्ञोपवीतं सूत्रेण नवांकसमलाम्छितः ॥ २३ ॥ 
एव्वत्तराभ्यां भागाभ्यां वेषटयेत्तमखशडितम्‌ ॥ 
अकारोकारमकाराऽधमात्रा चतुरङ्गलम्‌ ॥ २४ ॥ 
दण्डस्य चोदधलिद्गस्य येण्येत्‌ सप्रदायतः ॥ 
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६.५ 


सत्यासर धम्मेदपणम्‌ । ३२१ 


ब्रह्म न्धिः विष्ण म्रन्पिः सद्रन्यिस्तयेवच ॥.२५ ॥ ` 

तस्ये चेकमन्यिश्व कल्पनीयो विधानतः ॥ | 

( अथ ब्रहम्ुद्रा संप्रदाय कारिकाः॥। यति धम्मे समुचये ) 

रादौ तु यमाश्च कालम्रन्थि; दितीयकम्‌ ॥ २६ ॥ 

द्धे सूत्र वेटयेन्मात्रा मात्राः सत्रेण छादयेत्‌ ॥ . 

उभेरज्जु चलन्मध्ये नागर््रन्यि र्यं ततः ॥ २७ ॥ 

गरन्थिदययं ततः पश्चादुभे सूत्रेच पीडयेत्‌ ॥ 

साद्य ब्रह्ममरन्यि मात्रा सन्धान पुज्वंकम्‌ ॥ २८ ॥ 

ब्रहमसुद्रा समाख्याता चतुरङ्गुल विभागिका ॥ | 

गोशृद्धः सदशं म्रन्थि कारये लिङ्गसम्घुखम्‌ः ॥ २६.॥ . . ` 

॥ अन्यच्च ॥ अद्ङ्गलं तदधंञ्च षड्दधुःल मयापिवा ॥ 

कापीस सूतरयुग्मेन वेद्य श्हमुद्रिकाम्‌ ॥ ३० ॥ ` ~. 

( अद्किणः ) दियज्ञोपवीतज्च म्रन्थि मध्येतु कारयेत ॥.. ` 

षडङ्गल प्रमाण वे वद्धयित्वा तु यत्नतः ॥ ३१९ ॥ ` ... 

मेतसूत्तं भवेद्यत्र बरहयसुदरा प्रकीर्धिता ॥ ८ 

( सुद्रान्तराणि ) ब्रहमथेयुस्तया शङ्खः परशुना एव च ॥ 

पञ्चस॒द्राः समाख्याताः स दण्डो धारयेदूयतिः.॥\.३२ ॥. . 

नागसुद्रा शङ्खसुद्रा घेनुमद्रा तथवच ॥ . . भ 

ब्रह्मपरशुसुग्रेच पवसुद्राः प्रकीरिताः ॥ ३३ ॥ .. ‰ , , . 

नागसुद्रा व्वधोघाप्या धेनुषुद्रा च मध्यतः ॥ 

तुये दणडभगे च धाय्या परशुञुद्रिका ॥ ३४ ॥ ` 
परड्ामद्रासंपदाय. कारिकाः ॥ .. 

घोडशाद्खल विस्त दीधे पोडश्‌ जयम्‌ ॥ . . . 
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३२२ यतिधम्भनिणेयः । ` 

चतुरक प्रमाणेन विस्मर दीधितं कतम्‌ ॥ ३५॥ 
मध्यपलज्ञवमाददयय ततस्तदृद्धिगुणं तम्‌ ॥ ४ 
पुनस्तदृषिगुणं कुय्योत्‌ परशुसुद्राषिधीयते ॥ ३६ ॥ 

, सप्रदाय विधानेन क्रियते दशडसत्रकस्‌ ॥\ 

यज्ञापधीत सूत्रश्च चतुष्विंशत्ति सङ्ख्यकेः 1 ३७ ॥ 


दशड प्रशला " एतल्नत्तणसेयु्तो दश्डः सुदशनो भवेत. ॥ ` 


धार्येदुद्श्यते भक्तैः कालदश्डात्‌ प्रसुच्यते ॥-३८ ॥ 
मनो वाकूकाय दण्डाश्च वहूदके शुचस्मृता, ॥ 


वागदरडो हन्ति वै ज्ञानं मनोदरडः परागातिम्‌ ॥ ३६ ॥ 


कर््रदशड सेकश्च हन्याद्परिरक्तितः ॥ 

एकश ज्ञानदर्डश्च हसेपि युज्यते बुधैः ॥ ४० ॥ 
ऊरपुशडशरोैरेता ऊदैवणडोद्धं योगवित्‌ ॥ 

स ऊ पदमाघ्नेपति यतिरुहचतुष्कवाच्‌ 1 ४१ ॥ 
दन्ताः श्वेता नखाश्वेताः श्वेताश्च ब्रह्मुद्रिकाः ॥ 
कटिपुष्पं दशडवस्ं पञ्चश्वेताः प्रकीर्तिताः ॥ ४२ ॥ 
गन्धव्वी मानवा देव पितरो दणड संस्थिताः ॥ 
अतस्त्ास्यापपिष्यामि बह्मुद्रे नमोस्तुते ॥ ४३ ॥ 
ह्मुद्राङ्कितो दण्डः सब्ैकाले श्चुचिःस्मृतः ॥ 


मित्तायामटन चैव न दोषो मनुरवधरोत्‌ ॥ ` इति। ॥ ४२ ॥ . 


%# अथ बह्ममृद्रा सहित दण्ड सस्कारः .# 
पुर्पर सक्तेन मन्त्रेण विप्रहस्ते श्रुभेजतैः ॥ 


 परतिष्ठंकारपेदिदान्‌ शङ्वाभिषेचनेःसहः ॥ ४५ ॥ 


( अत्रप्रयोगः ॥ शङ्लेदकेनाशेनरशतप्रणवेन . पुरूष 
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६ - सन्यास धम्मद्पणमः। ६२३ 


सक्तेन केशवादि चतुर्विशति नामभिरमभिषिच्य ॥ 
तते ब्राह्मण हस्तस्येदश्डं प्रति सुरभि सुद्रा प्रदश्य । 
॥ प्रा्थैनामन्त्रः ॥ सखम मपाय इति पव्वाक्तः ॥ ४६ ।।. 
विष्णहस्ते यथा. चक्रं शूलं शिवकरे यथ। ॥ 
= इन्द्रहस्तयथा वज्रं तथा दरडो भवोदयमे ॥ इति ॥ ४७ ॥ 
प्व्वाीपिसुखः सन्‌ प्रणवेन दशडग्रहण कुय्यात्‌ ॥ 
अदरडो नैव तिष्ठेत यतिः कुत्रचिदात्मवान्‌ ॥ ४८ ॥ 
यदि तिष्ठेत्‌ प्र तिद्ध प्राणायामशत चरत्‌ ॥ 
दशडत्यागं न कृत यावत्‌ प्राश विधारणम्‌ । ४६॥ 
च विहितो माभ स्तच्यागी पतितो भवेत्‌ ॥ 
द्र्डत्यामं न कुव्वीत प्रमादेन यतिः कचित्‌ ॥ ५० ॥ 
„„ यदि त्यागैव कुस्यौत्‌ पुन नैव च धारयेत्‌ ॥ 
ञं प्रमादेन च तं धृत्वा यतिश्रष्टो न सशयः ॥ ५१ ॥ 
शतजन्म भवेच्छरः संशयं नात्र कारयेत्‌ ॥ 
॥ कदाचिद्भूमो पतिते अहणमन्त्रः ॥ 
प्रमादाव्यदि त्तीशत्वादशडः पतति भूतले ॥ 
उतिष्ठेति च मन्त्रेण गृह्ीयद्विधि पण्वंकम्‌ ॥ २ ॥। 
., उपभ्रयन्तु मरुतः सुदानव इन्दरपाश्चुमेवा सच। ` 
उत्िष् देवदेधैश उति दणड देवते । 
ऋषिभिसुनिमिवांय गन्वव्वाणां तथेवच ॥ ३ ॥ 
उिष्ठा तिष्ठ भगवन्‌ नारायण जगतपते । 
दएडशूपिमहाविष्णो प्रसीद पुरुषोचम ॥ ४ ॥ ` 
हरिस्‌द्रे ब्रह्मद्रे शखमुद्रे नमोऽस्तुते 1: | 
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अकारेकारमकाश्सुदरे तुभ्यं नमो नसः ॥ ५५॥ 
दर्डात्मनो स्तु सयेगः सब्धदेव विधीयते ॥ 
न दण्डेन विना गच्छेदृगरहादापिः गृहान्तरम्‌ ॥ ५६॥. 
इदं वचनं भ्राम्य विषयं । प्रचेश निगेमे च. विशेषः । 
माता पित्रा समो दशडो धात्रा च गुरुणा तया ॥ 
पयि साधनहेतु्च हरिमुद्रे नमोऽ्ठते ॥ ५७ १ 
दारादि वामपादं दण्डमूले पुरो. दधत्‌ 1 - ; = 
` ततो निर्मल क्रिादी्‌ षटु दल्तिणतो बजेत ॥ ५८ ॥ 
वामपादच दणड प्रवेशे पुरतःस्यिते । 
सङ्गछन्विपरीतश्च इति शोनक राह च ॥ .-५ ॥ 
` ( वीयं दश्डलोडनायाह ॥ | 
तीर्याभिवादको दश्डमूकंग्राभ्यामसुक्रमात्‌ । 
प्मपः स्पृशेदभिममे निगमे तदिपस्ययात्‌ 1 ६० 
अनरे सस्ाङ्कितं कत्वा दश्ड सतिन चा्गितम्‌ । ` 
एवं त्रिभि लिभिः छवा तीये बन्यादनुक्रमात ॥ ६९ ॥ 
मूते जल मघः परोदय अगर शिरसि धरयेत्‌ । 
दरडञ्च करपात्र्च न भूम्पां स्यापयेदूयतिः ॥ ६२ ॥ 
` आषसद्रा ततो वध्व दश्डमूलेतु तपेयेत्‌ | 
ततता दश्डस्य मध्ये तु प्रणवेनैव तयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
दिषड्वारे तयग्रेतु तपैयित्वा समुत्थितः । ‰ =, ध । 
॥ अन्यच्च 1 सुरास्तिष्ठन्तिदणडात्रे दणडस्रलेतु एव्व ज" ` 
प्रतिम्रन्थिषु गन्धव्वौ मव्येःतिषन्ति मानवाः ॥ * ` 
अस्माकन्त॒ कते जाता नानागोत समुद्गाः ॥ ६५. ॥ 
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सन्यास धम्बदर्षणम्‌ । 


ते सब तृप्ति मायान्तु दणड सम्बन्धि चारणः ॥ 
आदैमूलते तयप्र तु मध्ये दादशवारतः ॥ ६६ ॥ 
वरयंत्रयन्तु ग्रन्यिषु पूव्येमध्ये हिवारतः ॥ 
दरडस्याग्रे च तन्मूले दादश प्रणवेजेलैः ॥ ६७ ॥ 
तर्ष णश्च ततः पश्चाज्ञोडनं माजनं तयोः ॥ 

कृत्वा गुब्यैकैतोयानां वन्दनं प्रणवेन च ॥ शच ॥ 
शिर अच्छाय कौपीनं मन्द मन्द मठं जत्‌ ॥ 


` ( वहिेमने ) करतुः ॥ विनादर्डेन पात्रेतु नं गच्छेदयति- ` 


सचमः॥ भित्ताकाले दण्डमेकं नोदपात्रे कदाचन ॥ ६€ ॥ 
॥ अतिः ॥ दरड विहाय गृह्णानो भित्तं दादश धारयेत्‌ ॥ 
वहिरडं प्रतिष्ठाप्य गृह्णानः पोडशेवतु 1॥ ७० ॥ : 
अदरडो न गृहं गच्छेदिषुक्तेपत्रयादते ॥ . 

यदि गच्छत्‌ प्रतिगरं प्राणायामशतं चरेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
सन्यस्तालिलकम्मापि पितुरवेन्योहि मस्करी ॥ 
सन््ैवन्येन यतिना प्रसूषेस्यः प्रयत्नतः ॥ ७२ ॥ 
तासुदिशय गयाल्ेत्रम चिरज्चावलंट्यताम्‌ ॥ ह 
( पुनस्ततरैववायुपुराणे दणडव्यवधने प्रायण्विचमाह ) 
दरडत्मनोस्तु चरडालै ग्यवधनन भिक्षुकः ॥ ७३॥ ` 
प्राणायाम शतं कुय्यीत्‌ मुद्रामेद स्तथैवच ॥ 

शृदरेण उ्यवधानेतु प्राणायामा स्तु पोडश ॥ ७४ ॥ ` ` 
दादशाछौच चत्वारो विट्त्षश्रिय दिजेत्तमैः । 


` भगनदशडादिकं चेव जलेऽगाघे्तिपिद्यतिः ॥ ७.५. 


मयमूत्र पुरीयैश्चः ककमल शोणिते; ॥ ` 
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स्ट दशं त्यजेद्वकचः शेः संस्कार मदैतीति ॥ ७ 
्राटपहस्तयदादर्ड स्तदादोषो न षरद्यते । । 
चारुडालादिभिः सोऽपि दोषभाक्‌ न भवतीति ॥ ७७ ॥ 

ठयवधाने मतान्तरमाह ॥ 
शुद््मीग्यवधानेन्‌ प्राणायामत्रयं चरेत्‌ ॥1 


+ ॐ 


भ्वखशाष्ान्तममने दष्दश पराणसयमा, 1 ७८ 1] 
जलान्तरे च च्िप्तस्य व्यवधाने न दीषभार्‌ ॥ 
तयाकाेऽपि चिप्तस्य व्यवधाने न दोषभाक्‌ ॥ € ॥ 
कुरयाप्रवाहान्तरितं पराशायामांश्छन्रेत्‌ ॥ 
महनयान्तरयतु सुद्राभेदे। विधीयते ॥ ८० ॥ 
विश्छिन्े दूषिते वापि वध्नीयाद्रह्यमुद्रिकाम्‌ ॥ 
चालम्मस्यान्तरे ये तु न वध्नीयादयतिः क्रचित्‌ ॥ ८१ ॥ 
सिकयवज्ती तदाखएयात्‌ प्राणयात्राथमा्टतः ॥ 
नव्यत्ये चापराह्ने न बध्नीयात्‌ कदाचन ।॥ ८२ ॥ 
यतीनाञ्च ्रयोदरडा एकस्थाने न च चिपित्‌ ॥ 
कदा्त्‌ स्यपिता स्तेषां पुन भ्रा विधीयते ॥ ८३ ॥ 
तान इतिशेषः 1 अत्रं व्यवस्य हस्तस्थितदग्डे चएडाला- 
हिभिव्ययवानमेव न सभवति 1 जलाम्बरादिषु ्तिषे न कथि- 
शोष भाग भवेदित्युक्त्वात्‌। जलाम्बरादि स्थापिते तु तदेषा- 
वहमेव नास्ति । तस्मात्त केवल भमि स्थापित दणडस्पवा 
त्मन श्चारडानादि कतव्यवधानमेव दोषावह । तत्नैव चोक्त 
प्रायाप्चत्त मिति मन्तव्य मिति ॥ 

पुष भागः समन्तः ॥ ` 
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